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द्र्््‌ 


॥; 


॥ भीहरिः ॥ 
निवेदन 


श्रीमान्‌ महाराज साहब री तीसरी या पुस्तक भी 
आपरे सन्युख हाजिर है। पेलो भाग परमार्थ-विचार 
रो छप जावा वाद मालूम पढ़ी के महाराज साहब री 
हायरो लिखो यक्ती मूल पुस्तक में ओर वणणीरी नकलां 
में कुद्र गढ़बढ़ है, तो दूसरा भाग श असली पुस्तक रा 
आधार पर, छुपावणो भारम्भ फोधो। है बास्ते पेला 
भागमें कुछ गह़बढी रेगई है सो क्षमा करे। दूजी बात 
या भी है, के पेला भाग री असली पुस्तक पर वरुण 
देवता री कृपा ६” जावा श्‌--मींजजावा शू, पेंसिल 
रा अक्तर पढ़वा में भी कठिनता पड़ती ही । 


कुछ प्रेमी व्यक्तियाँ रो यो भी विचार व्हियो, के 
अणीरे साथ अनुभव प्रकाश और हृदय-एहरुप” नामक 
दो पुस्तकां भी छप जावे तो ठीक हैं । कारण, ई दोई 
पुस्तकां छोटी है और अलग छपावा में ठीक नी रेवेगा | 


(२) 


अणों पुस्तकां में कई विषय है, और कई ढंग है, या 
चात तो म्हूँ नी-के शकूंगा। कारण, म्हारा जश्या मन्द 
चुद्धि चाल और नन्‍्याएँरा फेर में पच्या थक! आदमी 
रे बास्‍्ते तो जा मेंस रे सामने तंद्रों चजावणों है। 
आणों पुस्तकां रो सार तो 'काला री गत काली जाणें 
झअणी कहावत रे अनुसार महाराज साहवरा परम भक्त 
सथा श्रद्धालु मन्रुष्प हीज जाण शके है। महने तो 
केबल सेवा रो काम सॉंप्पो गयो है, सो काली गली 
चाफरी कर रियी हू'। अणी चाकरी में चूक रहें गई ब्हें 
तो दयालु गण क्षमा करे। | 

अखां पुस्तकां रो मिलान करवा में और प्र बगेरा 
देखवा में खास कर परिश्रम बाबू साइव श्री मदनलालजी 
शादी वया टाक्टर साहब श्रोवसन्तीलालजी महात्मा रो 
है।यदि आप दोई नणां परिश्रम नी करावता तो पुस्तकांरा 
दर्शश अदरा जलदो ब्दें'! शकता के नी, अशी में संदेह 
शे। भरत दोई जणां पन्यवाद रा पात्र है । 

महाराज साहव रो सब पुस्तकां परम दयालु, विद्या- 
प्रेमी, भोर छलरा कीतिसज्ञक भरी“ “जी हुजूर शा 
भाइवेट खर्चा श्‌ छप री! है और एफ फ़रढ़ कायम 
फरपाय दीयो है, सो ज्यू' व्यू” पुस्तकां चप, ने विकती 


जावेगा, आगेरी पुस्तकों निकाबूवा रो विचार कोधों 


डरे 


जावेगा । ६ वास्ते महारान साहब रा श्रद्धालु भक्तां 
श्‌' म्हारी सचिनय प्राथेना है, के जतरी जल्दी और 
जादा अणों पुस्तकां ने खरीदोगा, वतरी ही जल्दो 
बाकी पुस्तकां रा भी द्शण कर शऊझोगा । अब पुस्तकां 
ऋऊपावणी, नी छपावणी यो आप लोगां रो काम है । 


आपसो संबक-- 


या ॥। गिरिधरलाल शाख्री 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


परमाथे. विचार 


सदी. 
पतला साम 
(१) 
> आकाश शू वायु, वायु शू अग्नि, अग्नि शूँ 
जब्ठ, जब शूँ पृथ्वी उत्पन्न व्डिया, अणी रो भत्पक्ष 
भमाण थो है, के वायु आकाश बिना नी रेवे, 
छ्श्नि वायु विना नी रेवे, जलू अभि बिना नी 
शेये ( कडा ब्हे” जाय पत्थर भी बरफ रा व्हिया 
शुश्या है ) ने एथ्वो जल विना नी रेवे ॥ * 
(९२) 
बड़ा घड़ा पर्चत आदि जणी में दीखे सो ही 
महादर्पषण है, ने जणी में सब प्रति पिस्थित ब्हेः 
रिया है, सो ही श्री परमेश्वर है ! 


र्‌ परमाय-विवार 


६३) 


इच्छा रो नी ऊठणो मोद है, ने भणीरो 
विस्तार ही पन्धन है! 


(४) 


एक चस्तु में भी अनेकता, बुद्धि ४20 
है। घथा रंगपणा में अनेक रंग, हे फेर घॉरा संपोग 
शा अनेक नाम के! है। भनुष्योँ में, ने पार्थिव 
बस्तुवाँ में एथ्वी एक व्हेचा पे, भी मह॒ुष्य आदि 
जीव, कपड़ा, तन्तु, चारा 'भी तन्तु, यूँ असंख्य 
भेद ब्हें! शके है, सो केवल चुद्धि रो हीज भेद 
है | अनेकता कुछ भी नी है, जतरो विस्तार करो 
चतरो उहे' शके है। परन्तु समावेश ,भी एक रो 
एक में ब्हे' शके है। ज्यूँ-आकाश में सब वस्तु रो। 

(५) 

अहंकार हीज सब वस्तु रो कारण है) जीव 
अणी शूँ हीज अविया में पढ़यो है। यो हीज 
सब अनथ रो कारण है, परन्तु अणी रो दीक तरें 
शूँ पतो चलायो जाय, तो कठे ३ नी लागे, अ्णी 
ने सिटावणों चावे। 
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परमाय-विधार ह 


(६) 
जीव में शरोर है, शरोर में जोब री आन्ति 
है | खम-शरीर में ज्यूँ जीव रो भ्रान्ति है। वास्तव 
में खप्त शरीर £ शरीर में जीव है, वणी में है १ 
(७) 
प्र० अहंकार कई यस्तु है? 
छ० पअप्ने पे घूँओों जीं तरे! कई वस्तु नी है, 
अग्नि शुप्रगट है, विना अग्नि रे रे' नी शके हे, 
ने अग्नि तो घूआँ विना नी रे है, गीता में-- - 


धूमेनानियते वहूनि यथादशों मलेन च । 
यथोल्वेनाइवों गर्मस्‍्तया वेनेदमाइतम्‌ ॥ अ. ३ छो. शेद 








( बासदी ने छुँच्रों ढाँके, ब्यूं ढाँके रज आरसी । 
चामड़ो गर्भने ढोंके, यूँ ई ने ढाँकियों अणी ) 
गीताजी रा ई श्लोक भी याद राखवा योग्य हे। 
काम एपः क्रोध एये/ रजोगणतमुन्नवः । 
महाशनों महाप्रप्मा, विध्येनामिह वेरिणम्‌ ॥ अ,३च्यो. २३७ 
यतो यतो निश्वरति मनश्त्रज्चलमस्थिरम्‌ । 
चतों तते नियम्पेद मात्मस्येत्र वश नयेत्‌ ॥ 


ह परस्मा्थ-विचार 





( काम यो, क्रोध भी यो ही, यो एजो गुण शूः विहियो | 
भद्याभूखों मद्ापापी, ई ने वैरी विचार थे ॥ 
धिए्ाा छोड़ने जावे, जीं जी पे मन चब्चल । 
आपरे माँय ले आये, थींगोंमें शें समेद ने ॥ 
दोहा-भठे घर को घर कहें, साय घर को गोरं । 
में जावा धर भाषणे, लोग मचावे शोर ॥ 
५4) - 
खूब प्रकार शूँ स्व आनदकारी सब सप्तय सें 
ओर ईश्वर रा नाम रे समान कोई उत्तम साधन 
नी है। है रास्मरण फरवा में यदि चित्त अठ़ी 
रो छठी भप्ततो फिरे, तो घबरावणों नी, बराबर 
स्मरण कर'याँ जाणो, ने विचार थो करणों के 
” नाम स्मरण कर रियो हूँ। यदि चित्त नी ठेरे तो 
पाछो भाम पे धीरे धीरे लाचणो, महाआनन्द प्राप्त 
च्हे! । अणी री महिाँ में श्री गोखामीजी महाराज 
तुलसीदासजी आज्ञा करे है-- 
कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई । 
राम ने सकें नाम गुण गारई ॥ 
हि ( निजदृत दोहा ) 
सत्र सापन मा तरल अर, सब सो उत्तम जाढ़ | 
सब हाँ सो अति कारन हैँ, सामेरण श्री भगबान ॥ 





परमार्थ-विचार' दर 


“ "अ्थम जिब्हा शू, पछे कंठ शूँ, यूँ क्रम कम 
शू मानसिक पे आवणों। मलनुजी लिखझ्यो है, के 
चाचनिक, उपांश, ने मानसिक, अणा में उत्तरो्तर 
विशेष है ! 

पातश्षल योग खत्न में प्रथम पाद रा २१, श८, 
२३६, ३०, १२, ४७७, »५ वाँ सूत्र अणोँ चाताँरा 
अंतिपादक है | 

« चेद पुराण सब ही एक मत उ्हे' ने या बात 
केये है। कोई प्रणब ( ओंकार ) कोई राम, कोई 
ऋष्ण, कोई शिव, अथवा युगल सीताराम, ने 
शिवपावती आदि रो प्रतिपादन करे है। पण 
चास्तव में लय एक है। घणा खरा ठग होठ 
इलावा रो मांवरों करे, कतरार री माव्य पे 
आग छवयाँ दोड़वा लाग जावे। परन्तु स्मरण ब्हे' 
शो चावे | स्मरण उ्हेवा पे शून्य नाम जपे वॉने 
वी अनुभव व्हे है। यदि नाम शु अणी जनम 








, #ई' रे वास्ते बलवन्त राव ग्वालियर झृत मुक्ति द्वार निदर्शन, 
ओक्ृष्ण चैतन्यजी महाप्रसु कृत शिक्षाम्त, तथा श्री सनातव 
गौखामीजी मद्दायाम कृत श्री मद्भागवतास्त रो छ्वितीय खए्ड 
दर्शनोय हैं । * 


हृ परमार्थ-विचार 





में अहभव नी ज्हे' था बात कोड विचारे, तो वणी 
ने या भी विचारणी चादे, के इश्वर अथवा है्व- 
रीय बस्तु केवल तक प्रतिपादित नी है, करवा 
शूँ खबर पड़ेगा। सूथ पश्चिम में ऊगे तो भी नाम 
भत्यक्ष प्रभाव वतायाँ विना नी रे है। या वात 
सथ, अधिकारी ने केवा री है, जो करे | दृष्ट यक- 
यादी ने नी केणी । जन संसर्ग (घणो मिलणों ) 
ने अति भोजन, नाम में विध्न करवा वाढा है, 
ने मिताहार ( अंदाज रो भोजन ) रो साधन कर- 
ने इख्वर ने जपणों । 


( ऊपरला लेख रे सिवाय अब परमार्थ रो विपय कई नी 
है, परन्तु तो भी मन ने सममावा रे बास्ते गौण लिख्या जाय 
है; श्थवा अणी से दवीज ग्रतिपादक है । ) 

न | (६ ५ ) पट 
संसार मिध्या है, अणी संसार में, ने सपत 

: में कोई अन्तर नी है, केवल जणी जगा थो दीखे, 
यो सपनो दीखे, अणो में सत्य प्रतीति ब्हे! गई। 
ची में असत्य प्रतीति जठे ज्ही, वा ईश्वर छुड़ाचे 
तो सहज घूठे । सथ वणी री लीला (भांपा) है 





परमार्थ-विचार न 


नट झत विकूट कपर खग़राया | , 
नट सेवक हैं न व्यापे माया ॥ 


( श्री राम चरिय भानस ) 
(१०) | 


पुस्तक ध्यान शू बाँचणी, जो प्रसंग वॉच्यो 

जाय, मानो आपा देखरियाँ हॉ | 
 + (११) 

यदि नास, ओ सगुण ब्रह्म रो जप्यो जाय, 
ने चित्त चँचलता करे, तो वणी ने इम्वर' री लीला 
री आड़ी ( तरफ़ ) लावणो, सो वो बणी में लाग, 
पाछो नाम पे आय जावेगा। अथवा ध्यान में 
लगायथ ने स्मरण करणो | ध्यान पूरो नी आवे तो 
एक अंग रो फरणो। त्तो भी दशण नी च्हे', तो 
चित्त ने जश्यो रूप वणी रे ध्यान में आये, वणी 
पे ही ठेरावा री कोशोश करणी, अथवा चित्र 
संनसुख पघराय ने एकटक दृष्टि जमावा रो अभ्यास 
करणो । थणी चवगत ओंख्याँ तो चढी रेवे ने 
चित्त दृश्य करवा शू हटे, तो था तो पाछो बठे 
हीज लगावणो या स्मरण में लगावणों |, स्मरण 


< परमार्थ-विचार 


निशशिकीकिकीी किकिकिदक कम किक नल की जज अल कचरा शाररं 


हे तो दर्शण में लगाचणों, अथवा ऊगपाँ रा 
अपास्य देवता रो रह ध्यान में राखणो । यो हठ 
शोग रो उपाय चलजराटक” है, सो सावघानो शॉ., 
करणो चावे । मगज़ कमजोर च्हे' वणी ने कम 
करणो चावे | ब्रह्मचारी उत्तम, है ने हुठ पूवक कर 
शकेहै। निमशुण ब्रह्म रो नाम जप्पो जाय, तो 
चणी रा विशेषण री' आड़ी (चित्त लगावणो, 
चलता करे तो चेदान्त विचारणो | सगुण नि ण 
एक है। पेली सठएण उपासना हीज ठीक है 
चछ्े खत! निगेण नें पछाण लेगा । केवल अधिकारी 

शी मंद देता 5 
' अंलख रुप असिल भज। लोई-।' आर 


५ 


भेक्त प्रेम बस 'संगुर्ण सो होड़ 
जले हिम उपल विलग, नहीं जैसे । _ यो 


, _ / ' (राम चरित मानस ) 


4 85 «है हू # है है, «० , ४३» 
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स्मरण दुढ़ता. पूवंक करणो, . घबरावणो नी ने 


क्रम घोलणो ।. .7 ६ 5 को , 
मा आ 2 


ओर; नाम ने दरतोँ फिरताँ स्प्रेरण राखणो, 


परमाय-विचार ढ्‌ 


आदक रो अधिकारों नी उहे वणी ने ध्यान यूँ 
करणो चाबे। 

श्री आराध्य प्रभु रो चित्र सन्पुख आँखों 
चराबर कणी रे है ऊपर थोड़ीक छेटी पघराय, प्रेम 
शु दरशण करंणा, फेर रूट आँख बन्द कर' ध्यान 
करणो, ध्यान में शे-स्वरूप निकज्ठे. ने पाछ्ी आँख 
खोल ऋट दर्श्ण कर, बन्द कर, फेर ध्यान करणो, 
यूँ घार चार करणो, पछे ओंखोँ ने वतरी देर बन्द 
राख, ध्यान रो अभ्यास ,करणो, आँखों घन्द्‌ करवा 
शू एक दाण ध्यान वहे! कद निकल, 'पाछो ध्यान 
आय जाय है। फेर हरताँ फिरताँ हर समय नाम 
रूप स्मरण करणो | पर 
० (९१४ ) 

अथवा झुख शू कृष्ण नाम रो उचारण करणो, 
चणी रे साथे मन में राम के णो । 


( १० ) 


स्मरण शू सन शुनो व्हे! तो यथारुचि नवघा 
नक्ति में लगावणी, पण विपय री आड़ो नी 


आ्ञावा देगो | ५ ७ जे 
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( ९६ ) 
महने यो विचार महा कठिन बिमारी छही 
जदी विहपो । विमारी कोई कुपेच शूँ व्हे” गई, 
सो खाँसो रा सबब शूँ इरो साधन नी कर 
शक्यो। परन्तु जो एक भी उत्तम बातों दृढ़ता 
शूँ अणी री अंगीकार करेगा, उमय लोक 
रुघरेगा । 
( ९७) 
ब्रह्मचर्य हरेक कार्य में सहायता दे' है अणी 
से निरमोव कुसंगत शूँ बच्याँश उ्हे! है | 
( १८ 
ड ई साधन मृत्यु समय रोगादिक में कठिनता 
शे ब्दे! सो रृत्यु सन्मुख जाण ने तुरन्त आरम्भ 
कर देखा । 


बल 


गीत 
भेज भगवान छूड़ मत गासे, अभु॒गरज्यों करे दुय पाप । 
यापों सायव हाले बेटों, बेढा साथ न हाले बाप ॥ 
इसलो सोल साथ नही द्वाले, जुदा! जुदा ब्हे' देह र जीव । 
परतम साथ न हाले प्यारी, प्यारी साथ न हात्े पीज़ ॥| 
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मन यूँ चेत हाथ ल माव्य, जाव्य जीव तणाँ कट जाय | 
माता साथ न हाले मो भी, मो मी साथ न हाले माय | 
तज सो काम खाल ह करी, राम नाम भज लेदिन रे! न | 
बेना साथ न हाले बन्धू, बन्‍्यू साथ न हाले बेन ॥ 
पृन्त धरम कियों मुगत गत पावे, खाठा करम कियों जम मार | 
कब कहे दा? जगत सो काचो, सोचो राम नाम तेतसार ॥ 


लक्ष्छी रामजी देशणोक- 
वेदान्त प़िझ्ान्त सबको है सार, 
मन वच्च कर हर को भजे, हैं तन्‍्त सार । 


अन्तरगत नयारा रहे, धाय खिलाबत चाम । 
राम कृपा जन होत हे, कद्मो जात हे राम ॥ 


भाग बिना सर्जिये नहीं, साजेयाँ आदे साय । 

* तुलसी ऐसे जान के, रहो नाम लव लाय ॥ 
जार हते जोहर करे, खावत करे बखाणं । 
परया परतद् देसले, यात्ी मॉय मशाण # 
तीरथ कारिया वरत कारिया, करि आयो सत्र धाम । 
दो! से देख्यो सन्त दास, यम मजन को काम ॥ 

४. वीन घका में सन्तदास, सक़ल विकल ्हूँ' जाय । 

सानस मरे रोग विपत घन हरे, लोह का ताला टूटे मोह कानी ? 


श्र परमार्थ-विचार 








कहा तणे तन की किस, मन को विस अपार । 
जिन ताजियो मन को विभी, त्यागी त्रिमुवान सार ॥ 
जवास्मल कंदोई देशसोक 
( १९ ) 

संसार मिथ्या है, शेश्वर ( ब्रह्म ) सत्य है 
अणी रो पत्यक्ष प्रमाण स्वभ-छप्टि है । यदि सलुष्प 
संसार ने सत्य साने और वणी री भावना करे 
ज्यूँ खप्त पदार्थ री भावना सत्य करे तो यो भी 
'संसारचत्‌ सत्प ही दीलेगा, यथा निर्मेल चित्त करवा 
पर सलुप्य ने निश्रय उ्हे! शके है। दीखे भी है, 

साद रोगी, नी उ्हें याँ बाताँ ने भी सत्य 
माने है। इन्द्रजाव्ठ मेस्मेरीजम में भी यूँ ही है । 
असत्य सत्य दीखे है। संपम शू” योगी नवोन 
अन्तःकरण--विश्वामित्नजी नवीन संसार वणायो 
यूँ ही--( घणाय शके है? ) थो भी है। इश्वर री 


इच्छा भात्र है, सो वणों री उपसना शू छुट 
शके है 


(२०) ' है 
प्राणायाम भी उत्तम साधन है, वणी सें 


रोगादि ब्हे णो संभव है, परन्तु युक्ति श्‌! फरे तो 
सब रोगाँ रो नाश ने परम खुख प्राप्त च्हे 
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(२१ ), 
विपय-खुख आत्मसुख शू विशेष नी है। 
किन्तु आत्मसुख सपुद्र ने! विपय-छख एक 
कणिका सब संसार में विभाग करो है। ज्यूँ-- 
जो आनन्द सिन्धु सुख रासी । 
सीकर तें अ्रलोक्‍्च सुपासी ॥ 
| गोखामी तुलसीदासजी । 


५ यदि यां शंका उहे, के महात्मा लोग 'भो 
अणी ( विषय ) सुख में उलस्ूतया थका हा गा 
शुणवा में आवे। पाराशर, सौभरि आदि,ज्याँने 
आत्म सुख रो अनुभव हो । 

मनुप्य जो काम करे झुख रे निमित्त हीज 
करे परन्तु ज़्यादा करवा शू_ वीं री आदत पड़ 
जाय, ज्यूँ निद्रा नी आचे जदी नशो करे, फेर 
आदत पड़ जाय, सो छूटे नी । एक काल ( समय) 
में चित्त दो क्रिया ( काम ) नी करे। जणी वगत 
अनेक जन्म रा अभ्यस्त ( भोग्या थका 2 विषय 
सुख खतः ( आपो आप ) प्रगदे ने आत्मानन्द ने 
मूल जाय, चणी वगत तुलना ( बरावरी ) कर- 
चारी बुद्धि ही नष्ठ व्हे! जाय है। ज्यू-फोघ में 
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नी महात्मा प्रवृत्त व्हिया हा। परन्तु क्रोध में 
है विचारवान्‌ सुख रो अनुभव नी करे। एक 
तो महात्मा रो कोमादि सें प्रदूस प्हे णो इस्वरेच्छा 
 ज्हे' है-- 
जो सब के रह ज्ञान एक रत । 
ईश्वर जीवाहिं भेद कहहु कस ॥ 
( श्री मानस ) 
'चणा रा मरव्ध हीज वर्णों ने प्रवृ प्त करे 
है, परन्तु वी कण भर भी अल॒भव शू नी हदे-- 
“सक्का कर्मरयपिद्धांसो, यथा कुर्वन्ति भारत '। ' 
कुर्यादिद्वासतथापक्तश्िकीएलोंकसंम्हम्‌ ॥* 
( ऋज्ञानी ज्यूं करे. कर्म, फल में उठमया थका। 
लोगांरे बासते ज्ञानी, त्यूँ करे उमा बिना।) 
 हत्वा वि. सहमाल्लोकान्नहन्ति न विषष्यते ॥ 
( वो मारे सबने तो भी, नी सारे नी देंधे कदी । ) 
फेरजणी समय में नीचा दुजो रा अजुमवियाँ 
ने विपय-सुख में आत्म-सुख री स्मृति लुप्त वहे 
जाय, ने पुनः स्मृति घ्हेये जदी दी महा पश्चात्ताप 
फरे है। आशा (इच्छा ) री निद्तत्ति ही छुख 
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है, ने खुख में इच्छा थोड़ी देर हल्की पड़े है, 
परन्तु आत्मछख में बिलकुल नष्ट ब्हे” जाय है, तो 
आत्मखुख ही ज विशेष व्हियो, या अनुभव 
सिद्ध है। ड़ 

( २२ ) 


आत्मा ही आकाश आदि पंश्चमंहाभत चहें 
नसे है। वास्तव में पश्वमहामत कई,,चस्तु नी 
है। यथा-ज्योति दर्शण रे समय वा हीज ज्योति 
कणी समय जक> दीखे, एथ्वी दीखे, भनुष्यादिक 
मी दीखे, ब्राह्मण भी घणी में दीखे, पण वणी 
चगत वणी प्रकाश ( ज्योति ) रा चश्या दशण 
बहेंणा बन्द व्हे! जाय है। फेर' ज्योति 'रा दशण 
सावधान च्हें' ने करे तो पदाथ दीखणो बन्द ब्हें 
जाय है। पदाथ वीं 'समय में दीखे, के ज्योति 
दर्शण करवा में मन गफलत करे। यूँही या 
हीज बात संसार, ने चह्म में पय है। श्रह्म प्रकाश 
में जगत दीखे है । 
॥$ ( २३ ) 

जो संसार एक ही नी है, तो मकान रे पड़वा 
रो आदमी शूँ मिलचा री, बगेरा' प्रथम ज्ञात 
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किसतरें ब्हें शके। पुस्तकाँ री पार्सल आचा री 
प्रथम ही ज्ञात क्यूँ ब्हें है। & 
( २४ ) 
ब्रह्म वो है, के ज्यू' निर्मेल आदश ( काच ) 
प्रें सघ जगत प्रति विम्बित दीख रियो है। ब्रह्म 
एंक है, वी में ही सब चीजाँ रो प्रतिबिम्ब दीखे 
है। आप ही देखे है, आप ही दीखे है, ने आप 
भक्‌ है ।। मु 
अनुभव ग॑म्य भजढ़िं जैहि सन्‍्ता । 
६२५:)० ६. 
संसारी प्ेमरी सहज परीक्षा या है, के शास्त्र 
शू अविरुद्ध वशी रो कोई भारो अनिष्ट करतोँ 
ब्हॉ? जश्यो चीं ने देखावणो अथया एकान्त सें 
येठ निरन्तर भजन करणो, स्नेही रो कोई काम 
भी करणो, तो भी जी बरावर प्रेम राखे, तो 
जाणणो के कुछ है। परन्तु रुत्यु रे समय बड़ो' 
के मद्दायन सादव खग बासरे साव आठ दिन पेला 
पुस्तक मगावा रे वास्‍्ते पक फागज लिख्यो दो । जणीमें लिख 


दी दी के, अगर पार्सल फलाणा दिन पेला पौध शक्े, वो भेज 
देपे, बरना नी भेजे । 


रु 





>>पह्ष्पादक- 
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नारी प्रेमी भी आपणी कुछ भी सहायता नी कर 
शकेगा, विशेष तो कई अंगोठा रो द्रद भी नी 
मिटाय शकेगा। - ! १ ह 
आओ । "7 २६: ) 37 27 आएड + ५ 
“४४ हरेक संसार रो फोम -आसक्ति रहिते ' व्हेने 
करवा शू काम नी उहेंने व्हे जाय तो सुख नी 
च्हें! यो अभ्यास उत्तम है.। 
(पतत्मादसक्तःर सतत कार्य कर्म समाचर |. 7 
, असक्तो टह्याचरन्कर्म परमाम्मोति पृरुष। ॥? गीता, ३-१८ 
( अनासक्त अणी हु व्हे! आपणा कम थूँ कर । 
ईंतरे श करे सोही, पावे परम धाम ने॥) 
घणा आदमी अणी ने असम्भव माने, परन्तु-- 
। “अम्यासेन तु कौन्तेय, वरास्येण च यूह्मते? गति $-३४- 
( साधना और वैराग्य, होवे तो मन नी डे |) 


शुरू में अणी अभ्यास ने मूल तो जाय, फेर 
याद राख राख, ने करतो जाय । प्रारंभ करता ही 
तो सबाँ रें सब ही काम सिंद्ध नी ब्हे' है। अगर 
नी छोड़े, तो अवश्य सिद्ध व्हे'शके है। अणयी रो 
माहात्म्य गीताजी में स्वूथ लिख्यो है 
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> (२७ ) 
ईश्वर ने ये चाद राखणो, ज्यूं-कोई भुलवा 
शा स्वभाव वातल्यो आदमी जरूरी काम ने याद 
राखे है। हरेक काम करती वगत भी वणी ने यो 
हीज ध्यान रेवे के असुक काम भूल नी जाऊं, 
सथ शूँ जरूरी बड़ो काम यो हीज है। 
हरिश्स्मरणम्‌ 
जएणी तरें दुश्मण शूँ छब्ठी मनुष्य (ठग) 
आपणी दुश्मणी मन में रांख ऊपर श घड़ी उत्तम 
चाता करे; ज्य -ही संसार रो व्यवहार ऊपर शा 
कर अन्त/करण में स्मरण राखणों, और भी नरा 
इृष्ठान्त केवे हे। खुख्य तो थो हीज के हढ़ता 
आए जो काम कीदी जाथगा अचश्य सफल व्हेंगा। 
( २८ ) 


शब्द ने अर्थ एक नी है। एक तो सूखता शो 
हू, सो न्यारा न्यारा जाएणा। 





टिप्पणी--२८-शब्द तो ब्यों आपां बोलां, वो । ज्यूं--घडो 
यो शब्द है, ने अथ दै चीजू, ज्यूँ--गारा री वणी थकी चौज़-- 
जणी में जल रेवे हे, श्रथोतू--पढ़ों थो शब्द है, ने गारा से 
चण्यो थको बतन थो झय है । ! कह 


+ 
+ 
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( २९ ) 
“सप्लननिद्राज्ञानालम्वनादा? अध्याय ? सूत्र ३८ 
यो पातज्जलल दूशेन! रो सत्र है। जाग्रत, 

स्वप्न में चित्त 3 राचणे शवती समय नाम स्मरण 
करता शवणो, अथवा चित्त री अन्तध्षृत्ति नाम में 
लगाय पुस्तक शुणणी, वणी समय नाम श चित्त 
पुस्तक में नी जाया देणो । अणोी श अनेक संकल्प 
हृदने जागत करे। पुस्तक अवण सात्र श संकल्प 
हटावणो रे'जाय है । वो भी निद्रा श मिट केवल 
स्मरण हीज-जो अन्तदृत्ति में है, रेजाय । ई' में जो 
अनुभव उ्हेवे, वीं ने जागवा पेली बार वार याद 

करणो स्वप्न श निद्रा आये, चणी वगत चित्त 
डशवणो, दूसरो दर्जो, अथोत्‌ अणी शू कठिन 
है। परन्तु श्रेष्ठ भी ब्हे'गा। क्यूँ के सुनिराज आज्ञा 
करे ह-समाधि प्राप्ति रे वास्‍ते, जयी श । 

( ३० ) 
मन॒ष्याँ श॑ वाताँ करती समय जो स्मरण 

क्रीधो जाय, अथवा सभा में वाताँ व्हेंत्ती व्हें,जों 
समय चित्त स्मरण में लगायो जाय, वो एकान्तरा 
स्मरण शधणीएं दर्जे उत्तम है, पण कठिन्न ,भी ह। 
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६ ३१ ) 
.. एकान्त में संकल्प सिटवा शो व्यवहार में 
संकर्प नी ब्हेवा देणा, अधोत्‌ असंसक्त व्यवहार 
करणो विशेष है । क्यूँ के संझरपु रो संग्रह, 5यव- 
हार में आसक्ति राख ने करवा, शू हीज च्हे' है। 
जतरी आसक्ति श॑ ज्यवहार नी प्हेंगा चतरा ही 
संकरुप प्रवल्त व्हंगा। हज 
-( हैऔ ) 
कणी बात रो यूँ नी विचार करणों के 'या, 
नी वहे! तो आदो, वा व्हें' तो आछो | 
.क्म करता रे णो कठिन है, पण अभ्यास सुर्ुय है ) 
ह (३३ ) 
भर संसारी लगन में, दुख छुख्व सहे करोर । 
नारायण हरि लगन में, जो होगे सो थोर ॥ 
( ३४) 
“यथा. क्रीडोपस्कराणा, स्योगविगमाविह । 
इच्छया क्ीडितु: स्याता, त्थवे शेच्चया रुणाम्‌ ॥? 
(जणी धरे! श पेलवा बाला री इच्छा रे अठुसार सेलकश्या 
कदीक भेा भी ब्दे? जाय, ने कदोफ न्यारा मी। अणी तर 
शू बणी बड़ी खेंलवा बाढा ( भगवान ) री इच्छा झूं मनुष्य 
मी मिलता, ने विछड़ता रवे है । ) 
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(३५) 
्यन्मन्यसे धुत्र लोकमघुर्रं पान चोसयम्‌ ।' 
' पर्ववधा हि न शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्न मोहजातू ॥#7 
अणी ससार ने मनुष्य फोई सत्य सममे, ने कोई असत्य भी 
सममे। परन्तु ई दोई बातों नो है। मोद था उपण्या थका 
स्नेह रे सिवाय वर्णा ( भद्दात्मां ) रो शोच नी करणो चावे। ) 
( ३६ ) 
ध्यवतरागतस्तत्न यव॑ मनुष्य 
स्रयं सपर्मापि शोचत्य पार्थम्‌ ॥? 
( जठा झूं, आयो दो, बढे दीज पाछ्लो गया थका मलुष्य ने, 
खुद भी मस्वाबाछो व्यर्थ द्वी रोबे दै। श्रर्यात्‌ मरघावाला 
मनख ने लोग व्यर्थ द्वीज रोवे है । क्यूं फे वो तो जठा शूं. 
आयो हो, बढे द्वीज गयो, ने आपां ने पण वठे द्वीज जाणों है । 
'फेर रोेवारी कई बात ) > 
( ३७ ) 
#श्रहों बय॑ धन्यतमा यद्त्र 
लक्ताः पितृभ्या न विचिन्तयाम! | 
अमक्यमाणा अवला श्कादिनिः 
स॒ राक्षिता रक्षति यो हि गर्मे ॥7 
( अद्टाह्--मद्टां लोग बड़ा द्वी बड़मागी हां । पिता माता 
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स्दांने छोड़ दीधा, तो भी कोई विचार नी है । रहा विना सहायता 
बाढा ने।सिद्द आदि भी नी खाय शक है। कारण, जणी गर्भ में 
रचा फी थी, वो द्वीज अठे भी रखा करेगा, ने कर रियो दै | 2 
€ रे८ ) 
दो घातन को मूल मत, जो चाहे ऋलयाण | 
“नारायण! इक काल को, दूजे श्री भगवान ॥ 
( ३५९ ) 
चलयो चल झट जम्ुना की तीर । 
जग के डन्द्‌ मन्द्‌ क्यों फेले, लेलेलोम अधीर' | 
श्याम सुजान घिना को हरि हैं, भारी भव की भोर ॥ 
यद आयुप दिन द्वी दिन छी जे, घिन २ लटत शरीर । 
जहाँ रहत राधा महारानी, अरू सघ रहत अहीर ॥ 
बंशी चद पे जहाँ विराजे, नद्वर श्यांम शरीर । 
चल्यो चल झट जमुना की तीर । 
६ ४० ) 
जयति जयति हनसान, जय, चुद्धिमान गुणवान ॥ 
ऐसो,सूरख रुपति कहूँ, सो चसि है मतिद्दीन । 
के अपने प्रभुते विछ्ुख, के अघ ही में लीन ॥ 


दौन हित राम तजि और कौन हरों । 


4३ 
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सखि अब धाम लीजे.जाये। ४ , 7, + . पा 
रही जो पहुपूरि- सुखमा कही को ये जाये 

;' 'जनम को फल पाय । "9 


घ्यारे, काहै,. गये तुम घर; पर |; -- ; - 
चा सोतिन ने कट्दा पढ़ि राख्यो, .दौरि जात ता घरपर। 
अपने धर पट बन्द देखि कोड, खुले जात फा घरपर ॥ 
3३ ०: ४७४७ 5.5 ६४१) - | *-“;-: 

मनसा शल्य, है, अर्थात्‌ अददछ - है । चस्तु हट 
है, दोयोँ रो संयोग ( एकता ) अज्ञान जन्य है। 

५ (४२ ) 

विराद शरीर एक है, दिरणए्यग् (चित्त ),भी 
एक है। कारण भी एक है। कारण शूँ. हिर- 
र्प गम ये है ज्यं' सुपुप्ति शूँ स्वप्न, हिरण्पगर्म 
शूँ. बिराद, (यूं है, जूं) स्वप्न, शूँ जाअत्‌, 
है वास्तव में एक हीज । 23352: 
हे (४३ ) * 
| + .“हन्द्रियारी पराण्याहुरिति? « ,- बे 

इन्द्रियाँ विषय शूँ परे है, यानि आगे , है, । 
इच्धियाँ 'और ',व्ही;ने - विषय “और जिहियो, 7तो 


र्छ पस्मार्थ >विचार गुर 


बह 28 20 2 
आणारों सम्बन्ध व्हें शके नी। ये है आगे भी 
इन्द्ियाँ, ने विषय एक ही है, तो हर्ष शोक कई ! 
ची तो बीज ( विषय ही ज) है, यू. आगे 'भी। 


( ४४ ) 


इच्चा अहह्वार आदि शुँ घन्धन है, परन्तु 
चन्धन अदृछ है। ज्यू-कीने है पुस्तक री इच्छा 
ब्हीतो पुस्तक और है, ने इच्छा और, पुस्तक 
फादजावा शूँ इच्छा रे कई नुकसान ज्हियो ? इच्छा 
पिटदा शूँ. पुस्तक रो कई घिगड़ गयो? यांरी 
एकता ही जुकसान ( दुःख ) करे है। सम्पूर्ण जगत 
इच्छा में है। इच्छादि छुछ भी नी है, शुन्य ज्हेचा 
शूँ। शुत्प शूँ बन्‍्च नी वह! । ज्येँ आकाश शूँ कोई 
नी बंधे 

(४५ ) 

# बद्यापणमिति ” ब्रह्म ही सब है। “बासु- 
देव) सर्वमिति” (भ्रीकृष्ण हीज सब कुछ है) तो अणीरो 
विचार यूं करणो के, जो विचार उहे' चीं विचार 
में घटठावा बढ़ावा रो जो विचार उहे! सब 
ओकृष्ण है, तो दूजो कई नी। ईं शू' सपरे साथे यो 
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विचार करणो के पुस्तक वांच यो भी श्रीकृष्ण 
है । यां दोई इच्चाने छोड़णो, मे करयो सो 
भी ओीक्ृप्ण है, सघ ओकृष्ण है! 

( ४६ ) 


अणीरो खुलाशो अहंकार ही श घन्धन है, 
अणीरे नाश ब्हेवा श मोक्ष पहें है। अणीरी 
आपि ममतादि जगत श' बढ़े है,यो शरीर में रेहे। 


अश्म०--थो शरीर है, वा जगत है, या बात किस 
तरे! सावत च्हे! ? 

सत्तर०--मनशू वा बुद्धिशू । 

आअ०--भन कश्यों है 

उ०--अदुछ” (नी दीखे ) है। 

पग्र०--अणी में कहे प्रमाण १ 

०--सुख दुःख रो ज्ञान चउहें । 
पर०--छुख दुःख कई चस्तु है? , 
उ०--अनुकुल ( चावां सो ) खुख, प्रतिकूल ( नी- 
चाषां ने भाप प्हें सो ) दुःख । 
अ०--चावणो नी चावणो कई है ? 
उकब्--इच्छा | हर: 
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च्ुंप--इच्छी कई है १? 7 

छ०--+नी:दीग्े ] न ) 

प्रष--हां, या बात सावित्त वही नी दीखे। जदी 
अशी चीजरा आधार पे दीखे है, या किस 
तरें 'की' जावे। -जो आप ही नी है, बा 

.... - दूसरां ने किसतरे' साबित करे। 

स०--खरगोश रा शींग श॑ कुण.मरे; यूं ही जगत 
इच्छा ( मन ) रो काये ब्हेवा श असत्य है 
आर शरीर था अहंकार, एक चित्तरी चूृंत्ति 
ब्हेंवा श असत्य हें। क्यूं के घृत्ति कुल ही 
असत्य हैं। 5 

प्र--तो एक मनष्य रे सरवों श सघ जगत रो 
नाश व्हेणो चावे ? क्यूं के वृत्ति में है ? 

उ०--मरनष्य रे भरध्यां विना ही संसार, रो नाश 
है, ने मरवो 'भी एक बृत्ति हैं, अणी श॑ हो 
ज समाधि में संसार नी दीखे वा खुपुसि में 

४ 'ओनी दीखे, क्यूं के धृत्तियां रो  चठे लोप 
हें जाय है । लक 

भ्रण्--तो एक आदसीरे: रुपुप्ति ब्हे -चो बगत 
नखलो ( पासवात्ठो ) आदमी तो भर जाणो 
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: चावे, क्यूं के सुपुप्ति वात्या री बृत्ति में 
४ बोचीहै? /7 पते, 
उ०-ह परन उहें सो पूर्वोक्त वात रे निश्चय नी 
व्हेवा श्‌ अंसंख्य व्हें' शके ह।रुपघुंसिवाध्टा 
नखे जो आदमी जीव रियो है, दो कई चस्तु 
हा बोई चृत्ति रूप है, ने चत्ति असत्य है, 
तो वो भी असत्य व्हियो । हर 
प्र०--तो; यदि कोई जीव नी रेवे तो पवतादि रेवे 
केनी! , .- 
उ०--कफोई जीव 'भी नी है, पवेतादि भो- नी है, 
जीव 'मी चत्ति रूप हे, पवतादि भी चच्ति 
रूप है, घृत्ति असत्प “रूप हैं। ' जो रेचे है, 
जीव में रेवे है, बृत्ति अनेक हे, तो भी 
चृत्ति में ही ज। जणो.रा आश्रय श घृत्ति 
स्फ्रे है, वो इेश्वर भो कृष्ण चिन्ह एक ही 
“ ज्कहै। बृतच्ि रो अत्यन्तासाव उ्हेचा श 
इंश्वर में घत्ति नी हे, चृत्ति में ' हीज बंत्ति 
है, ज्यूं है। पो ही सिद्धान्त - योग रो है,.-के 
“£ श्री - पातंजब्ठजी: महाराज  पेली बृत्ति 
निरोध श_ हीज दुष्ठा रो सस्वेरूप में स्थित . 
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'णो मान्यो है। क्यूँ के वो वृक्ति केचा 
शा ध्ृत्ति री सरूपता तो ग्रहण करे है। यो 
ही चेदान्त रो मत है, के साया (चित्तवृत्ति) 
असत्य है। यो ही सांख्य रो है, के पुरुष 
मुक्त है। सब प्रकृति ( ब्त्ति ) ही रो खेल 
है। थो हो क्री भक्ति महाराणी रो सिद्धा' 
न्तहेके:ः 


#कमेब ये अपबन्ते भावामेतों तरन्ति ते 7 


अ०--भक्ति रे ज्यादा विशेषणां री' कई आव- 
श्यकता है? 


“जो जो जणी मारे, शूं बठे पूणे, वो घणी री 
ही ज प्रशंसा करे, भक्ति में भी यूं हीज 


है। परन्तु अधिकारी भेद अवश्य है। 


. भक्ति झूं पे! लो क्षी करणानिधान परमेश्वर 
में स्नेद्द चढ़े | स्नेह रो माहात्म्य अठा तक है, के 
भूंठा संसार में जो स्नेह थढ'थो है, चणी हाल कत्त 


डश्वर सन्मुख व्देवा नी दीधो है। अनेक जन्म 
अणी जीवरा बीत गया। - 
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भ्र०--अर्या स्नेह री फेर तारीफ क्यूं ? 

ज०--अगर यो सांचा में ब्हेवे, तो फेर' पाछा 
पड़वारी सम्भावना नी रेचे |" यो ही ज 
कारण है के ज्ञानो पड़ शके पर भक्तां से 

४५७ कदापि,पतन,नी ब्हेचे ॥ , | .।/; -- . 





प्रतत्य तो नादव-युष्पद्रत्न 2६ पएए 


फेर भक्ति अनेक प्रकार सी व्हेवा शूं सब 
मनुष्यां रो अधिकार है। स्नेह तो कणी ने कणी 
में जीव रो रहेवे हीज है, सो यदि फेर ने परमे- 
'श्चर में कर दीधो जाय॑, तो सहज में ब्हे” शके है, 
और ज्ञान री प्राप्ति भी बिना हेश्वर कृपा नी ब्हेचे 
ईं श घणीरी कृपा रो ही अचलम्धन सुरुप है। 


प्र०--भक्ति री प्राप्ति किस तरे! ब्हेवे ? 


छ०--उत्तम वस्तु री प्राप्ति श्री करूणानिधान बिना 
“ छकुण कर शके। पण वणी रो नाम भी 
चस्यो ही दयालु है, सो वैराग्यादि साधन 
» युक्त व्हेणो चावे। अणी रोवर्णन पे! ली 
कहे छुक्‍यो है। ४5 «5१9: 
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प्र--माया कई है ? 

ड०--चित्त वृत्ति रो सत्य जाथणो । 

पर०--हैरवर कहे है १ 

छ०--जणी शूं #ंठी चित्तवृत्ति ( साया ) सांची 
जाएी जाय है। 

प्र०--जीव कहे है ४ 

स०--एक चित्त री घृत्ति अहंकार रूप। 

प्र०--ब्रह्म कई है ? 

उ०--अवाच्य, ( वर्णन नी ब्हे! शके ) अणी शुं 
ईश्वरोपासना शुं शीघ्र सृक्ति व्हे! है। क्यूं 
के सायाप्रेरक यो हीज है। 

(४९ ) 


प्र०--इत्ति शल्य है। नी है तो पवेतादि स्थूल 
पदार्थ प्रत्यक्ष दीखे सो कई है? 

उ०--चूत्ति नी है, तो भी स्थूल ज्यूं दोखे सो 
चृत्ति हीज स्वप्न में दीखे है । स्वप्न 
असत्य, वण्ीरी बुत्ति असत्य, केचल श्री 
कृष्णचन्द्र सत्य है। प्रमाण श्री गु्साईजी 
सहाराज रो+-- 


हा 
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उमा कहाँ में अनुभव अपना 
सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
, जैहि माने जय जांहि हिराई। 
जागे यथा शयन ग्रम जाईं*॥ 
अणां ने विशेष लिखवा शूं विस्तार'रो भय है | 


भर०--भीकृष्ण हेश्वर है, अणी में कह प्रमाण ? _ 
--भ्री गोपाल तापिनी आदि छउपनिषद्‌ तथा 
गीता और वेद आदि सब दही सहमत है, 
अवतार सिद्धि, चललभाचार्थजी श्रोकृष्ण 
चैतन्पजी आदि रा वेष्णध सम्प्रदाय रा ग्रन्थ 
देखवा शूं निश्चय उहें शके है । ईश्वर रो 
लक्षण जो , चेद में है, वो श्रोकृष्णचन्द्र में 
पूर्ण मिले है। पातंजव्5 दर्शन रो सत्र भी 
अणी में प्रमाण है। "ज्ञानी ने तो सिवाय 
श्रीकृष्णचन्द्र रे दीखे ही नी, आीकृृष्णचन्द्र 
में कह इश्वरता है, विरादरूप दर्शनादि 
अनेक क्ृष्णचन्द्र है| 
अ०--थो तो मेस्मेरिजम योगी भी कर शके है ? 
>-योगी मेस्मेरिजम -चाव्ठा, अद्वितीय पदार्थ नी 
देखाय « शके, जन्म: शूं ही चतुभ्ुज रूप नी 


झ््२ 
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देखाय शक्के। पेली जो चसुदेव देवकी 
जपासना कोधी, वरदान सांचो करवाने 
अवतार ब्हियो, और चणी या ही ज चाही 
# निजामन्द निरुपाधि अनूपा ? चेद्‌ प्रति 
पाद्य जो हैश्वर म्हाणों पुत्र प्हे सोई 
वरदान दे अवतार लीधो 





प्र०--या चात कणी शूं जाणी जाय है ? 
०--जणी शुं, “ श्रीकृष्ण विहिया, ” या बात 


जाणी जाय, वणी शूं हो या भी जाणी 
जाय । 


प्रण--श्रीकृष्ण री जन्म आदि री चात तो मन 


शके, और वा तो नी सन शके है ? 


छउ०--तों मन मानी ही सानां हां, यूं केंणो 


चावे । यदि नशा में आपां रो सन अगम्प 
ने गसन माने वा अभक्ष्य ने 'भक्ष्य साने 
तो वी ने शत्र सिंचाप कृूण रोक शके। 
जदी के रेल नी ही, तार नी हा. फोनोग्राफ 
नी हा, मोदर नी ही, भेस्मेरिजस वा योग 
रो तुझ नी देख्यो हो, जदी अणाँ चाताँ 
नेभी सन नो मान तो हो, पण अब माने 
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हीज है। ६ श थांरा ज्ञान शे चेटी और भी कई 
कई चीजाँ है, वी थाँ किसतरे' जाण शको हो । 
प्र०-ईश्वर सर्च उपापक, एक स्थान में आय गयो, 

तो और स्थानाँ पे कुण हो ? 
उ०--वो ईश्वर एक रस है, एक जयगा' हीज है, 

या बात केंणो मिथ्या है। तो कुछ बणी रे 

विपय में केणी नी आवे-- , 

मन समेत जोहि जान ने वानी । 
तार्शे न सकाहें सकल अनुमानी ॥ 
ज्यूँ हवां करवा श पंखो जछे हाले चढे हीज 

पवन है, और जगा! बणी रो अभाष है, सो तो 
नी है। यूँ ही वो प्रेम शू, भक्ति शू प्रकट वहे! ने 
दर्शण देवे, तो दीं री एक रखता में तथा सब्े- 
ब्यापकता में फरक नी पड़े, और पेली रो अर्थ 
विचारवा शू तो अतरी शंका नी उ्हेवे । 


निमकूुत कुणडलिया 
मेरों करत है, ऐेरों कहा विचार । 
ज्यों पेरों त्यों और को, या में कहा विकार ॥ 
या में कहा विकार भार फिर यों ही घारे । 
निर्मल दिनकर बाँच रात को बृथा निहारे ॥ 
3 
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कहे मन्दमाति चतुर, आपनो सो नहिं हेरो । 
पड़यो और को दाम, कहे वूं मेरे मेरों ॥ 
झूठी खूूँटी रोपि के, मिथ्या रतरी आन । 
तहेँ असत्य इक पशु वेघ्यो, समुक्यों नहीं सुजान ॥ 
समुस्यो पहीं सुजान, दाम छाया दिन लीनो । 
कर भयो परिताप, विना जाने श्रम कौनों ॥ 
कहे मन्दमत्रि चतुर, कछू कतहूँ नहिं दूटी । 
टूटे कहा अजान, प्रथम खूटी हू झूठी ॥ 
(५० ) 
सुर भर मुनि सब की यह राती । 
स्वारथ लागे कराहिं सब प्रीती ॥ 
रामायण 
चीजणएवास ग्राम में एक डॉगी रे बब्ठद मर 
गयो सो यो धणो रोपो, जाणे कोई मनख मर गयो 
ब्दे!। एक कुत्ता रे माथा में कीड़ा पड़ गया, वर्णीरे 
रोदी नकावा री, ने दवा री हिफ़ाजत चायो 
सो लोग म्हारा पे प्रा नाराज 5हे! गया और 
एकान्त में निन्‍्दा करवा लागा। अगर कोई मनख 


ब्दे! ने अणी वात ने विचारे तो मतलब सिवाय 
कोई कणी रो ई नो है। 
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मम जब अर जज 


। ( पद ) 
अरे वर अपने हित को रोदे ॥ हि 
अपनों स्वार्थ त्यायि जगत में तेरों क्रोंड न होबे । 
दिनके हेत हाय मूर्ख (वर) निज जनम अक्रारथ सोते ॥ 
अपनो हित परमातम दर्शन सो सपनेहु नहिं यीके । 
यातें त्यागी अहंता ममता अन्तर मल किन थोवे # 
( ५१ ) 
दोहा 
मैंने बार हजार यह, लीनी खूब बिच/र । 
कुच्च काम को है नहीं, तुच्छ शेम संस्तार ॥ 





हृदय देशमें ध्यान साधन वा जप साधन एका- 

अता भी उत्तम साधन है। ई शूँ सहज ही प्राण 

अद्याण्ड में प्राप्त व्हेवे है, ने चित्तरकाभ्र ब्हे! जाय 

है, यदि कुछ रोग री संभावना उहेवे तो मानसिक 

करणो। गुरु रा उपदिष्ट मार्ग शूँ ब्रह्मचर्य व्हेचे, तो 
रोग री संभाषना नी च्हे' । 

( ४२ ) हु 

चंदेरिया में विजठी पड़ी छः मनख बढ्ठचा। 

एक लुगाई तीरे छोदो छोरो हो, दूध पीवे जम्पो, 

यो घच गयो ने लुगाई बछठ गई । अणो शूँ जाय 

टी 


ड््दू परसाथे-विचार 


सजिलजीडल++ 
विज अर नरक अप कर 


जाय है, के आयु पूरी ज्हियाँ बिना बज शूँ भी कोई 
नी मरे,ने आयुपूर्ण व्हियाँ पे अस्त शूँ भी नी चचे । 


( ५३ ) 


विराट सघ एक है। यूँ ही हिरण्यगर्भ एक 

है। यूँ हीं अध्यक्त ( भाथां) एक है, यूँ ही 
इश्वर एक हे, यूँ ही ब्रह्म एक है। स्थुल जगत 
स्थूल शरीर विराट है। खद्टम जगत सूछम 
शरीर ( अहंकारादि ) है । कारण शरीर जठा 
शू अहंकारादि घबुत्त व्हेवे, वो है । इश्चर, ने कारण 
शरीर जणी री संनिधि शूँँ प्रवृत्त ब्हे, वो ब्रह्म, 
( ज्यो याँ सब शूँ भिन्न ) :है। स्थूल शरीर जड़ 
है,ने एक ही है। चणी में ऋताँरी समता विपमता' 
शूँ कृशता, घोरता, आरोग्यता दी प्रतीत च्हे! है, 
ज्यू पृथ्वी में भारा, सर, सीगा, उपर आदि 
अनेक भेद उ्हे है। जड़ कई काम नी करे; 
खद्म शरीर जश्यों जश्यो काम करे चश्यो चश्पो 
शरीर ने आपणों मान लेवे। रेल में जश्पो जश्पो 
दिकद लेबे वी व्णी छास में बैठे । यूँ हीं सच्य 

शरीर भी स्वयं संकल्प रूप प्हेवा शूँ, ने पराया 
(माया) री प्रेरणा वालो व्हेचा शुँ कई नी करे | 
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पाया भी असत्य है, पर हेरवररी सत्रिधि व्हेवा 
शूँ सत्य प्रतीत उहे,! ज्यूँ-काचमें सर्थ रो प्रतिविम्ब 
'पड़े सो काच रे शामो भी नी देखणी आवे। 

जदी माया है ही नी, तो माया री समीपता 
किस तरें व्ेवे ? ह शु निर्विकार नित्य सब्चिदा- 
लनन्‍द अनाम आर्चित्य एक ही है। वणी रो ही 
क्ताँ रे वास्‍ते सगुण रूप उह्ेवे है, जो के परमपद 
है। पिराद असत्य है। क्यूँके अहँकार शु 
आकाश विहयो सो शून्य है, आकाश शू बायु। थीं 
में शब्द आकाश रो, ने स्पश निज रो गुण व्हियो । 
सेजमें शब्द स्परश रूप डिहिया यूं ही आगे भी । 

( ५४ ) 

पृथ्वी जशी आपाँ ने दीखे चशी नी है। क्यूँके 
गन्ध एथ्वी रो शुण है, याने गन्ध-ही एथ्वी है, सो 
'गन्ध नासा इन्द्रिय ( नाक ) शु. जाणी जाय है, 
सो एथ्वी रो प्रत्यक्ष नासा शू व्हेंणो चावे | नेच्ाँ 
शूँ तो रूप रो प्रत्यक्ष व्हें है। यूँ ही सब भूत 
'तम्पाञा रूप है। तन्मात्ा इन्द्रियाँ में हे । क्‍्यूँके 
इन्द्रियाँ विना गंघादिरी सिद्धि व्हेचे नहीं, इच्द्रियाँ 
राइस शरीर में है। खत्म शरीर £ँ ही स्पूल में 
प्रतीत ब्हेचे। अगर स्थूल में व्हेचे तो स्वप्ले सें/ 
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नी दीखणो चावे। क्यूँके स्थूल नेत्र बन्द है। 
भेस्मेरिजम में पेट शूँ देखे, छाती शे शुण आदि 
इन्द्रियाँ रो परिवतेन व्हे” जाय है। खदम शरीर 
साया में है। क्यूँके असिद्ध सिद्धघत्‌ प्रतीत 
ब्हेणणो ना रीप्यान है। 5552 शूरमे 
है। मायिक दो तरें रो बहे,' माया करतो थको, 
ने माया नी करतो थको। करे तो 'नी थो मायिक 

( इश्वर ) साया शू_ न्‍्यारो है। क्‍्यूँकेयो चणी 
में बधायमान नी उ्हे' शके। साया रा सांप शे 
भाया रो ही ज् मसख डरे। अश्या तमाशा में 
मापिक रे कोई हर्ष शोक नी है। क्यूँ के डरे 
सो, ने डरावे सो, दोई घींरा (मायिकरा-हैशवररा ) 
चणाया थका है। जदी वो ( इेश्वर ) साया नी 
करे, तो घविना साया चाछेा (ब्रह्म ) चाजे है। 
यूँ ही सब संसार वीं री माया है। माया कड़ी 
च्हें' है पए मायिक रा कारण शू सांची दोखे है । 
“फूँठो हे रे कूठो जग राम री दुह्यईं। कहौ के 
सांचे ने बनायो, या ते सांचो सो लगत है। सम- 
ऋावाने शास्त्र भवृत्त च्हे। दूज्यूं अवाच्य है, ने 
जततरा शास्त्र है, सव अनेक प्रकार शू समभावे है 
प्शूाँ जीं अनेकता दीखे है, ग्म्य एक कृष्ण हैः 
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( ५५ ) 
इश्वर शूँ कोई विशेष चस्तु नी है, घा धातत केवा 
मात्र है; कहूँ जाएू नी हूँ। अगर म्हूँ जाणत्तो त्तो 
ईश्वर रो स्मरण छोड़ क्यूँ र्री धन शरीर सम्बन्धी 
भोजन पगरखी वगेरा रो स्मरण कर तो। कह ई 
घस्तुवाँ इरवर शूँ विशेष है ! 
( ५६ ) 
आपा कई नी वणणो, चित्त में वृत्ति प्रबल 
ब्तेवे तो आपणों इछ था शुरू रो ध्यान करणों। 
सम्पूर्ण अह्ू रो नी ब्देचे तो चरणोँ रो ही करणो 
गोणल बीपे है दो बाताँ बताई सो वास्तव में उत्तम 
है। पातञ्ञल दशन में पण (ध्यान हेयास्तद्वत्तवः) 
ध्यान शूँ स्थूल वृत्तियाँ रो नाश लिख्यो है। 
( ५७ ) 
यो संसार ईश्वर री इच्छा सात्र है। ज्यूँ 
बृत्ति उठी हूँ हूँ” सो दृढ़ हैं! गई। यद्यपि अनेक 
घृत्तियाँ चित्त में उठे है, पर वी प्रबल नी उ्हेवे । 
कारण वी दृढ़ता शू नी उठे,ने घणी रे वे, वा हीज 
मजबूत हें जावे, फेर वीं रो मिठणों सहसा सम्भव 
नी है। ज्यूँ शी रामक्ृष्णजी परमहंसजी महा- . 
राज रा उपदेश में है, के “भयानक स्वप्न शूँ ऊ 
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हा लत कम 
तो पण छाती रो घड़कणो वा भय चस्पो रेवे। 
यद्यपि चो या बात जाणे है, के यो स्वप्न है, तो 
पण कुछ देर अवश्य वींरो असर वीं पे रेवे। 
क््यूँके, यद्यपि वीं पुरुष, स्पप्न एक दो मिनट हीज 
देख्यो हो, पर दढ़ता शू सत्य करने जारयो, तो 
संसार ने तो घणा समय शूँ दृढ़ता श्‌ सत्य जाण 
रियाँ हाँ, । शेखशब्ली वा सोमशमोरी जो वात 
है, चीं श आपाँ कुछ घटाँ नी हाँ। कयूँके अहं' 
कठे है, करयो है, कई है, था नी जाणाँ, पण तोभी 
अहंअहं! कराँ हाँ। यूँहीसम, त्वं,इदं इत्पादि केवल 

. चित्त बतियाँ है और अव्यक्त (माया) शू_ व्हे' है। 
माया सो ईश्वर साब्रिध्य शू है। ज्यूँ ( “नाहं नत्व॑ 
भाये लोक। ” श्री शंकर स्वामी ) जीव ( चित्त री 
चृत्ति ) अहं” ब्ही' है, या दृढ़ ब्देचा पे फेर मम! हृढ 
व्ही!। यूँ ही दढ च्हें ती गई। विचार शू पतो 
नी लागे के, कई है, कठे गी ॥ 


पट ) 


जगदीश थावा कालीदह बृन्दावन चार 
कियो के नाम सुमिरण करता रो' और जो मूर्ति 
प्रिय लागे वो री याद राखो, नाम शू चित्त हदे 
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५ जद ध्यान में, ध्यान श्‌ हटे तो नास में, दोयाँ श 
! हट तो पाछो स्तोन्न में ।। या ही चात स्वामीजी 
महाराज हुकम करी, पे ली रा लेखमें ह रो वर्णन है। 
( ५९ ) 

एक परमेश्वर है, वीं री इच्छा माया है। वा 

यूँ समभझूणी चाबे, के ईश्वर में जो संकल्प, उव्यो 
यो हीज संसार है। जतरा जीवाँ ने विचार है सब 
माया(संसार) जाब्ठ है। जोचों में वीं ( ईश्वर ) 

रो ही संकल्प ब्हेवे तो भेद बुद्धि नी ज्हेवे । पर 

! अजिन्त्य में चित्त नी ठेरे तो थीं रो नाम पण 
। चींरों वाचक व्हेघा श नाम नामी (नाम वा ) 
में अमेद भावनाकर सुमरण करणो चाथे,वा ईश्वर 
रूपी, आनन्द रूपी ससुद्र श जीव रूपी जछ रे 
निकरूया रो संकरुप ( इच्छा) रूपी नावब्ठोह । 
चडे नाम रूपी मजबूत पुर बाँधवा श वां जब्ठ में 
सेद नी पड़ेगा, चा इेश्वर रूपी एक महारुय री 
संकल्प रूपी एक किरण, घर में जाव्दी द्वारा खत्म 

ब्हें ने दीखे है, सो नाम रूपी कमाड्या लगावा शो 
वीं प्रकाश रो छोटा पणो नी दीखे गा। वा इंश्वर 
रूपी महाराज री इच्छा रूपी छोटी कन्या खेलवा 

रे वास्ते बोरणे गांम में जाणो चाचें, पर या नाम 
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रूपी पेरा वाढ्य रे दरवाज़ा पे बेठवा शू, वा केवा 
श कदापि बारणे नी जावेगा। ही अनेक 
विषम दृष्टान्त ह्हेशके हे । 


( ६० ) 


काव्रूपी एक महा प्रवाह है, यो निरन्तर वे'ये 
है। एक लकीर खेंचाँ, वींरा क्रोड़चाँ डुकड़ा पे 
पण काछ नो ठेरे। याने रेल बड़ा चेग शँ दौड़े, 
तार बड़ा वेग शूँ पहुंचे, मनरो पण बड़ो चेग है, 
पणु समय रो चेग वाँ शूँ पण तेज ही है। या वात 
खदम विचार शूँ समक में आय शके। वा यूँ 
समभणो चावे, के ज्यूँ आदमी रेल में बेठ ने दौड़े, 
थूँ उक्त सब काठ रूपी रेल में चेठ ने दौड़ रिया 
है। अश्या प्रवाह में ज्ञानी लोग सवा ने ही वे! ता 
देख रियो है। बड़ी घड़ी विभूतियाँ ब्रह्माजी रो 
पण पेश्वर्य, बड़ा बड़ा दुःख, महा सैरवादिक सथ 
ही, $' में थे! रिया है, कोई पण स्थिर नी है, सो 
मनख ने यूँ विचारणो चाघे, के स्हाँरा दुःख है, 
थी पण इ' में वे! जाथगा और झुख पण, हे 
चास्ते ज्यो नी थे! वे वीं रो आश्रय लेणो उचित है ! 
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( ६१.) 

* जठा तक आदमी सन्देह ने अंगीकार नी करे 
चत्तरे वीं ने असली वात री खबर नी पड़े, सो 
३ संसार में सन्द्रेह करणो चाघे, के यो म्हें जाणाँ 
ज्यूँ ही ज है या ओर तरे! शूँ। रेलरा वेगश लोगाँ 
ने यूँ दीखे के म्हें तो बैठा , हाँ ने रूँख दौडवा धका 
जाय रिया है। यूँ ही काछ रा घेग शूँ लोग संसार 
ने थिर देखे, पण जदी वी बुद्धि शूँ काम लेवे, के 
ज्यों झुँख दौड़े है, तो रूँख आगला थेशण पे 
पो'छणा चाचे या पाला पे जाणा चाचे, पण म्हें अठे 
किस तरे! पोंछ गिया। यूँ हो विचारणो चावे, के 
ज्यो म्हें थिर हाँ तो वाब्दकपणोँ रो देशण छोड़ 
युवा पाँ रा वेशण पे, ने युवा शूँ बृद्धापणां रा 
वेशए पे महें क्यूँ प्ूप्या | है शू, काठ रूपी रेल में 
चेठ, जीव रूत्यु रूपो देशण पे पों छेगा, जदी शरीर 
रूपी गाड़ी चेज्रकरणी ( पलटणी ) पड़ेगा और 
जश्या कर्म रूपी दिकट लेवेगा वश्यो हीज दर्जो 
( क्लास ) मिलेगा ! पर सदा ३' गाड़ी में कोई नी 
चैठो रे! शकेगा, आराम तो घरपे पहुँचवा शू हीज 
है। सब दजो रा लोगाँ ने गाड़ी छोड़णी पड़ेगा-- 


ञ ह 
रे 


बे 
डा 


हे 
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है: 2/ मल मी अल 
दनियां के मारिन्द है यह रेल गाड़ी । 
कोई जाता है भागे कोई जाता हैं गाड़ी ॥ 
हरागेज़ न हरदम कोई बेंठा रहेगा। 
मिल गया इस ही भ ऐसी बात कहँगा ॥ 
सैकड़ों आलिम यों भा के उतर गये। 
जिन के निशाने नाम भी बाकी ने रह गये ॥ 
थोंडी सी देर के लिये लड़ने को तैयार । 
इस में तेरा क्‍या है सो तो बता रे यार ॥ 


सम्पूर्ण शूँ विस्तार चहें' जावे, पण यूँ हो सब 
सममभ लेणो ? 'ऊमर जात जैसे रेल यो प्राचीन 
पथ है। परमेश्वर रा सुदर्शन चक्त रा रूपक शु. 
पण $' रो वर्णन व्हें' शके है। क्‍्यूँके यो काछ 
जगत शूँ सुन्दर दर्शन दीखे है, ने चक्र ज्यूँ फिरे 
है और जी ईश्वर शूँ विश्व है वाँ ने मारे है 
इत्यादि-- 

ओगोखामीजी महाराज ई' ने धनुप रा रूपक 
में वर्णन करथो है-- 

लव निमेष परमानु जुग वर्ष कल्प शर चणड | 
मजे न मन तेहि राम कह काल जापु को दण्ड 


श्रीमानस 
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सानस योग री पुस्तक ( मेसमेरीजम ) एक 
दयानन्दजीरा मतवाब्य आर्यसमाजी महात्मा वणाई 
वा बड़ी उत्तम है। वीं में चवणा लिख्पो, के म्हाँ 
एक ने मानस थोग शूँ. मूछित कर आकाश में 
जावा री आज्ञा दी धी; वीं कियो, अठे ( आकाश 
में ) एक वगीचो है, म्हाँ कियो आकाश में वगीचो 
असम्भव है। वीं कियो, थॉरा अठा रा वगीचा शूँ. 
जत्तम है, वो थें नी देख शको हो, म्हने दीखे है 
और वीं एक एक फव्ठ दियो ने फू्जों री मारा 
महने पेराई | वी महात्मा लिखे, वठे माव्ठा बगेरा 
कुछ नी ही, यो कठाशूँ, लायो। ई' री खपर नी 
पड़ी, पण याँ री वेदान्त पे श्रद्धा व्हेंती, तो बाने 
खबर पड़ जाती के संसारही इच्छा मात्र है। जश्या 
आया हाँ घशी ही वा साव्ठा, वश्या ही पाँच भूत 
है, $' शूँ पण जाणी जायके इच्चा मात्र संसार है । 

( ६३ ) 

साक्षी आत्मा, यूँ समझा के एक, आदमी ने 
खम्म व्हियो, के वो एक दूसरा आदमी शूँ विवाद: 
कर' रियो है, एक पर्वत पर बैठ ने । अब वी दो 








हू 
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आपदम्पाँ रा उत्तर प्रति उत्तर जहेंरिया है। वीं शूँ. 
खप्न दृष्टा पुरुष न्यारो है। क्यूँके वी दो ई पुरुष 
रा संकवप है । यूँ ही यो सम्पूर्ण संसार पण 
करुणा निधान घजराज कुमार रो संकरूप है। 
आप सब शूँ न्यारो है ने सब रूप है, ने एक है, 
अवाच्य है, ने खप्न जाग्रत सुपुस्ति रो द॒छ्ठा एक 


ही है। 
( ६४ ) 


जो एक ही 'करुणानिधान' ईरवर है, और 
कह नी है, तो थो कई है, ह' रो विचार यूँ च्हे' 
शके है, के भ्रम है। ई' में उन्‍्माद रोग युक्त पुरुष 
रो पण इछांत मिल शके है, ज्य चेंडो आदी 
आपने रोगी जाणे, ने आरोग्य व्हेः ज्यू, ब्राह्मण 
है, ने यूँ जाणे के कहूँ शूद्र व्हे' गयो, या यूँ ही 
विपरीत चाताँ रो निश्चय धारण करले, जदी वीं 
रो रोग प्रिदे, तोपादो चास्तव खरूप जाण लेचे, यूँ 
ही सब जीव खरूप श्‌ पड़ गया है, याँ ने चित्तरी 
चृत्ति रूप उन्म्ाद रोग व्हेरियो है, ३' रे सिदावा 
शूँ पाछा वास्तव रूप व्हें जाथगा | 
अश्न--तो कई झेख्वर वेंडो ब्हें! गयो है ? 


् 
परसाथ-विचार ४४७' 





| उत्तर-ईश्वर रो बेंडो व्हेंणो कदापि नी संमव 


९] 


पक 


ब्हें, नी उन्‍्माद रोग शू जोव चेंडो व्हेवे,अगर 
वीं रोग शूँ जीव चंड़ो ब्हे'तो, तो पादो कोई 
सनख श्याणों नी व्हेणो चावे, पर नरा पागल 
बहने पाछा श्याण च्हे' जावे है। केवल शरीर 
में वा मनमें विकार उ्हेवा शु थेंड़ो चाजे है। 
यूँ ही माया गुणमयों ने वा ही अनेक प्रकार 
री उहे है। हैं या विकार संकल्प विकदप 
प्रिद्दे तो वो शैश्वर, तो है जरयो ही.है। जीच 
ज्यो चेंडो व्हेघे तो प्रति जन्म में जन्म शूँ. ही 
वेंडो जन्‍्मणों चावे । चिस शुद्ध उहेवे 
जदी है घाताँ समझ में आय शके है, 
छुखूय उपाय चित्त शुद्धि रो अभ्या्त, वैराग्य 
कियो है। सब चीरा भेद है । 


६ ६५ ) 


अश्न--ओऔरीराधिकाजी व सीताजी पावतीजो आदि 


कई है ! 


उत्तर--ओकृप्णचन्द, की रामचन््रजी, भी चन्द्र 
. चूड़ आदि वो परन्नह्म परमेश्वर रा नाम है। 


यू ही ओराधिकाजी आदि वीं री आदि शक्ति 


छ८ परसार्थ-विचार 


रा नाम है, वा ही परा माया नाम हूँ भी 
प्रसिद्ध है। 
“आदि शक्ति जोहे जग उपजाया | 
सोउ अवृतराहि मोर यह माया” ॥ 
श्रोमानस 
प्रश्न--तो साया ने तो भूँठी वा असत्य मानी है ? 
उत्तर--मभाया ने तो न्यारी मानणो वास्तव में- 
सूखेता है। कोई पण ज्ञाता उपासक 
ओराधिकाजी और क्ृष्णचन्द्र ने दो नी 
माने है। 
गिरा अर्थ जल वीचे सम कहियत मित्र न भिन्‍न । 
वन्‍्दा साताराम पद जिनाहें परम प्रिय खिन्‍न ॥१॥ 





मानस 


न्थारा मानणो ही असत्पता है, ने चाँरी 
लीला जो है, वा तो प्रत्यक्ष दीखे ही है। 


सो केवल भक्तव हित लागी। 
श्रीमानस 


जो आपणी लीला शू विचित्र संसार रचे है, 
चो आप भी अनेक रूप घारे तो कई आश्रय है। 


परमार्थ-विचार छ्९ 





+पतेया राम मय सब जग जानी? 
हे ओऔ मानस 
- वी वॉ ने ही दो खरूप घारी माने, तो कई 
असम्भव है। ई' शे गोप्पाँ शे श्रीकृष्ण रो पिहार' 
पण समझ लेणो । 
( ६७ ) 

नाम सुमिरण में चित्त नी लागे तो एक हेश्वर 

री लीला री पुस्तक नखे राग्व, पछ्ले नाम खुमरण 

, करणो, फेर मत अठी रो उठी जाय, तो थोड़ी सी 

पोथी बाँच नाम उमरण करणो, फेर जाय तो यूँ 

ही करता रे'णो, है शूँ वो भागणो छोड़ देगा। 

क्यूँ के वीं री रुचि जावा री है, थी ने पोथी याद 

आयेगा सो पाली नाम में लाग जाथगा। चोर 

निगा! ( नजर ) छुकाय चोरी करे है, जतरे निग- 

राणी रेवे वतरे रयाणा मनख री नाई बैठे रेवे 

है। अगर चित्त ने खाली देख तो ही रेवे तो 

पण रुक जाबे। यो तो उदाम ( बिना लगामरा ) 

घोड़ा ज्यूँ कर देवा शू भाग तो फिरे ने दुःख पावे 

है। बासिछ में चेतोपाख्यान पण यूँ ही है। है 

ने दीलो नी छोड़णो, नाना पालक री नाई हे री 
पूरी ओशान राखणी | 

छ 
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(६८ ) 
सन में आवे के फलाणी चीजाँ खाबाँ. घा देखों 
चा स्पर्श कराँ, तो महात्मा तो बिलकुल था बात 
नी करता हा | क्यू के-- ४ रप् 
हू 
मन उपजी जग कर पड़े, उपजी करे ने साथ। 
“गम चरण” उपने नहीं, बोरा सता अगाधघ ॥ 


श्री रामबरणदासजी 


पर शास्त्र विहित काम पण मन में कट आव 
ता ही कद नी करवा लागणो | पर चणी वगत 
थीं मनरा चेगने रोकने पछे करणो, जयूं ले मागवा 
चाब्ठा घोड़ा रे थोड़ो चागरों मशको देणो, के चौं 
रो वेग कम पड जावे, ने यो यूं जाण जाय के 
शवार सहारे पे है, म्हारा मन हूं नी दोडू' हैं। यूं 
ही निगराणी राखणी के अबे अणी चित्त नखूं यो 
काम लेणो । अब यो संकर्प ज्यों स्नान चगेरा 
रे पेली बोल, पछे स्नानादि किया जाय है, थीं रो 
यो 'भी मतलव उहे! शके है। स्री ने यज्ञ रूप 
कियो सो पण मन रो पण निगराणी च॒हें? शक्के है, 
उपनिषदों में विषय करवा में यज्ञ रूपता की है 


परसार्थ-विचार ५१ 
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सहसख्षनाम | 

जदी कोह काम करणों, नाम लेने करणों । 
पेलो झुख्य मुख्य काम पे लेणो, ज्यूँ सूचता_ ऊठ 
ने नाम ले'ने रोडी खाणी । नाम लेने पाणी पीणो 
फेर नाम मन में ले! हरेक चात करणी, नाम ले! 
चेठणो नाम ले! ऊठणो। यूँ ही आदि मध्य अन्त 
हरेक काम रे समरण करणो | फेर निरन्तर मन 
में नाम तन से काम | अगर जतरों सो रुपया पे 
मोह उहें घतरों पण ईश्वर में ब्हे' वो था बात 
बहें शके है। वा बॉबू शू डरे ज़तरा पण काकऋ 
शूँ डरे तो पण ह वातां ब्हें' शके है, वा हढ़ता शूँ. 
करे वहें' शके है- 

तों संसार विसार चित, ज्यों अवार करतार। 

त्यों करवार॒सम्भार नित, ज्यों अ्रवार संतार ॥ 

निज कृत दोदा 





( ७० ) 
मन रो निगराएी राखवा। श्‌ लोक में पण' 
चढ़ो लाभ है। घकायक काम कर, घेणा आदतों 


पछतावे है। 
( ७१ ) 
सहज उत्तमयोग . 
नाम सुमरण निरन्तर करणो, मनने देखता 


धर परमार्थ-विचार 
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शेणो के अबे अठी गयो अचे अठी शिधो, यूँ करवा 
शूँ सन निर्जीव री नाँइई दोड़णों छोड़ देगा, वा 
परकटत्या पक्ती री नाई वठे ही उछक्त में 
पड़ जायगा | कुछ दिन बाद उछल्ठणो छोड़ देगा; 
चावे हूँश्यारी, ३ में ब्रह्म साज्ञात्‌ शीघ्र चहोवे। 
क्यूँ के देश शृ देशांतर जो बृत्ति जाय, चों में ज्यों 
संबित्त सत्ता है वा ही च्रह्म है, थो घोग चासिछ 
में कियो है। कुछ दिन में केवल साली रे जावे, 
यो सहज उत्तम योग है। 
( ७२ ) 
ब्हे” शके जतरे एकान्त में अभ्यास करणों । 
फेर थोड़ी देर मनखाँ में पण यो अभ्यास करणों | 
ज्यूँ तरणों शीखे, धो शुरू में ओछा में त्तरे, ज्यूँ' 
मनुष्याँ म॑ं पण क्रोधादि री वात रेंचे, जठे थोड़ी 
देर बेठणों । तो पण विपयी री तो उहें शके जतरे 
संगत नी करणी | स्मेह शू चाही बात हीज़ बार 
बार चित्त में उदय व्हे' है और जो या बात महूँ 
अवश्य कहूँगा, वा यो म्हारो कर्तव्य है, या पण 
विचारणों ठीक नी है। महूँ स्तुति रो काम कहूँ, 

निन्‍्दा रो नी व्हेंणो चावे, या पण ठीक नी, शुरू 
में ठोक है। विचार देखो । 


प्रस्मार्थ-विचार धर 


( ७३ ) 

“विचार ६७ में” पुस्तक रे लिख्यो, ५६ में 
अ्यान रो लिख्यो। यूँ हीं मन चेंचछता करे जद्‌ 
युस्तक नी उहे शक्रे तो कोई उत्तम श्लोक प्रकद 
था सुघ्त बोल मन रा बेग ने कम पदक देणो-- 

अज्रथी बथावलतरितिरयोतरं, 
चेतो मनई कर्म वचोरि रज्जल्म 4 *«« 
यदा अ्रयं येन यतः ग्रतीयते, 
सुदुर्विभाव्य प्रत्तोस्सि तपदसू ॥ 2 ॥ 
अह ममासों पातिरेप में सुतो 
बजेरपरस्यावित वित्तयता सर्ता | 
ग्रोप्यक्ष गोपा सह गोधनाश्र में, 
यन्माययेत्य॑ कुमतिः स में गतिः ॥१॥ 
भ्री मदूमांगवत 
यूँ हीं ज्यू' बाव्ठक डरने पिता वा माता रो 
नाम लेये घा वणा नखे दौड़ने चलयो जाय, ज्यूँ 
ईश्वर रो पाछो सुमरण करवा लाग जाणो। _ 
जन्म सुत्यु वा कणी प्रिय सम्बन्धी री रूत्यु 
मे याद करवा शँ पण मन रो वेग धद जाय है, 
चा ऊँधी गणती फरणी ( सौ, नन्‍याणूँ, अठाणु, 
सत्ताएू, ) एक दम मन रा वेग ने कम करवा री 
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कोशीश करणी । पण थीं रो कियो करवा शूँ वो 
प्रबल व्हे! जाथगा | 





( ७४ ) 

घानप्रस्थ आश्रम शूँ. सन्‍्पसत है, ने सनन्‍्यस्त 
सर्वोपरि आश्रम है, सो वानप्रस्थ शू मन री 
परोक्षा करी जाय, के यो सन्प्रास रे योग्य व्हियो 
या नी | केवल र्री नखे रेवे, ने वीं शूँ विषय नी 
करणो या हीज नी, पण हरेक वस्तु नखे रेवे, ने 
चीं ने काम में नी लावणी, मनरा वेग ने चश 
करणो, परम चैराग्य है। चित्त ने नी जावा देवे, 
पर तो "भी वैराग्य री परीक्षा करने ही सन्‍्यास 
उचित है। काय क्लेश शू वा आधिश पण 
चैराग्य व्हें है। 

७५ 


शुसतव्य्मानाँ रे पण लिख्यो है, के अब्ला 
( ईश्वर ) चिक डाल कर देखता है। लोग वीं ने 
नी देखे पर थो लोगाँ ने देखे, सो ई' रो भी यो ही 
मतलब दीखे के माया रूपी चिक न्हाकी है, वीं शूँ 
थो देखे द॒ृष्ठा, पण जीव नी देख सके। 


४ ( ७६ ) 
विचार संकल्प 


मलुष्य ने अणी शरीर पे ममता है, जी झूँ यो 


परमार्थ-बत्रिचार पु 


ईं रा सुख दुःख ने आप में माने है और या 
ममता कमोलुसार माया शूँ ब्हेवे है, ने साया 
असत्य है, सूर्य किरणाँ मे ज्यूँ सगमरीचिका 
भासे, यूँ ही ईश्वर में माया है। ममता रो 
इृष्टान्त, यूँ पण समभझाय शके, ज्यूँ जन्म शु नाम 
ने कोई पण आदमी लेने नी आवे, पण जदी वीं 
रो नाम करण कीधो जाय, ने वीं ने चाकब कीधपो 
जाय, तो वो समझे । ज्यूँ २ थीं नाम पे ममता 
इृढ़ करे, वीं नाम लेने कोई प्रशंसा करे, लो आप 
धसनन उ्हेंवे निन्‍्दा शू दुःख पाबे वा कोई स्त्री 
पे ममता करे यूँ ही घनादि वस्ठु समभणी। कीं 
से एक उत्तम घड़ी पे ममता वहें जाय, तो ज्यूँ 
कोई थीं घड़ी रे हाथ लगाये घड़ीवाठो पाका 
इुखणा री नांई' दुःखी व्हें । घन पे ममता उहें 
जाय, ने वीं रो हानि व्हें' जाय, तो घणा लोग 
चेंड़ा ब्हें! गया, घणोँ ने दस्ताँ लागी, घणाँ खरा 
मर' गया, तो थो जोच जीं जीं पे ममता करे वां 
रा दुख में दुःखी सुख में खुखी व्हें जावे। यद्यपि 
जीव धन नी, पण वीं में ममता है. यूँ ही जीव ' 
शरीर' नी, ने नी शरोर में है, पण ई में समता 
है | स्वप्न पएण यूँ ही है । एक अप्दरी शत हे 


५ पस्माथ-विचार 


वीं ने स्वप्न व्हियो, के वो एक सखझुद्र नखे दुपे' 
समे'एक दूसरा आदमी श्‌ फणी चात पर घगड़ गी 
सो संग्राम ( कड़ाई ) कर रियो है। दोई आदमी 
ताक ताक ने तीर वाय रिया है | अबे वो आदमी 
जो तीर बादे वांने पो काये ने चचाचे,ने या चावके 
कोई तीर म्हारे नी लागे तो ठोक, कदाचित एक 
था दो तोर माथा वा छातो में जोर श लागा तो 
यो दुःख पावे के म्हारे सख्त चोट लागी है, 

वीं रे तीराँ री लागे जदी बड़ो प्रसन्न ब्हें' तो दोई 
आदमी स्वप्न पुरुष है, बिलकुल फरक नी. पर 
शक में ई ने ममता है, जी श चींरा दुःख झुख 
श आप खुखादि रो अनुभव करे है। वास्तव में 
थीं रे मरवा पे, ने हुकड़ा डुकड़ा ब्हेवा पे भो शता 
मनख रो कई लुकशाण नी उहे' है। पण ममता 
श॑ ही.माने है। यूँ ही यो संसार है, ने जीवा- 
त्मा तो एक दृछा है, सो यो सम्पृूण संसार माया 
रूपी निद्रा से स्वप्न दिखे हे । स्वप्न पण विचार 
मात्र है। 





( ७७ ) ध 
उच्याँ विचार रे अछुसार जद ममता पण 
विचार मात्र संसार-शरीर है, ने विचार छूटे नहीं 
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तो यूँ चिचारणो के श्रीयछना पुलिन (तीर) पे एक 
सुन्दर कुठी है। वीं में म्ूँँ सदा वैठो रेऊँ, ने एक 
मेखका पेरवा ने है, कुछ परिग्रह नी है, ओऔी 
ललितादि सख्याँ, म्हने ओऔी यगल्त स्वरूप रो, ने 
आपाँणो महाप्रसाद्‌ बगशे है। सो खाऊ हूँ, 

अणी तरे! श जणी लीला रो अधिकारी रहूँ हूँ, 
यों रा दशंण करवां ने म्हने ओ विशाखाजी 
याद कर दर्शण करावे सो वीं धुगल स्वरूप रा 
दशण करूँ हूँ, ने निरन्तर कुटो भें भजन युगल 
स्वरूप रो करूँ हूँ। यूँ पथारुचि भावना करवा 
श थो ही स्वरूप व्हें' जाचे, ने थीं पे ही मसता 
पड़ जावे, ने थो शरीर तो अतरा संसार रा मनख 
है ज्यूँ दीसे, ने आपणो तो वो ही ज उहे! जाये। 
शुद्ध चित्त जत्तरो च्हे! चतरी ही भावना उत्तप्त 
वहे । भावना करताँ करताँ पण शुद्ध चित्त च्हें 
जावे। अहो म्हेँ क्वी री भावना करने कश्यो 
विकारवान च्हेऊ हूँ। घन इकठो करने भाषना 
सथ मकान वणाय वीं में बेठ जाऊँ हूँ। मित्राँ री 
भावना करवा शू वातोँ पण करवा लादेँ हूँ। 
वियोगी जनाँ श वियोग व्हियो, वाँ री भावना 
कर महाकछ ने पाय रूदन पण कर>ूँ हूँ। परिपरण पण 
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ब्रह्म सच्चिदानन्द नन्‍्द्‌ नन्दन, जो ब्रपभानु दुलारो 
आदि शक्ति री भावना पण कदो! नी करूँ, करूँ 
सो रोमाँच पण नी दहे! यो कई कारण है, यो 
कारण यो है, के संसारने जश्यो सत्य जायू चश्यो 
संसार करवाबाब्या ने सत्य नी जाएूँ। घिक्कार 
है, फेर परमार्थ री इच्छा करणो, पर घो दयालु है, 
केवल मात्र या ही आशा है । 
( ७८ ) 

स्वप्न में दो दिन व वर्ष अनेकाँ रो अनुभव 
ब्हे! है। पोर ( परसाल ) म्हे यूँ की दो हो, काले 
पण स्‍्हूँ झठे आयो हो, यूँ घात्ठकपणों रो पण 
मन रा बढ़ता वेग ने रोकवा रा उपाय पे! 
ली पण लिख्या है, जो विचार ब्हें' वो अन्तः 
करण में' घोलतो जाय, ने करे है । ज्यूँ महें आज 
शिकार जाऊँ, घठे एक म्होटो नार सोनरी आवे, 
थो घायल्यो व्हेंने जणी वगत सहारा पे ऋपदे, ने 
म्हारा हाथ शू बन्दृक रो, वीं री दोली में (ललाड़) 
मे लागे ने मार लूँ इत्यादि अथवा फलाणो 
आदमो अबार आवे, ने वो ने यूँ केचाँ, वो यू 
के'बे, यू हो अनेक विचार व्हे! है। श्याणो (सप्त- 
आदार) मम मे के थे, चेन्डो प्रकद पण बोलवा 
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लाग जाय। है श्‌ ज्यो विचार उचित उ॒हे ने 
घुद्धिमानां रे करवा योग उ्हें! वो ही करणों। 
विचार री धारा ने रोकवा रो दृढ निश्चय करलेणो, 
क्यूँ के विचार रोकवा री पण चित्त में' आवे तो 
हृढ़ नी आवबा श ने विचार करवा री दृढ़ व्हेवा 
शू सॉँयने यूँ पेरणा कहें! यो विचार तो करलों, 
यूँ सन रा अनेक छब्ठ हैे। २६ वा विचार राखवा 
श सन री थातोँ करणी कम पढ़े था कोई चात 
शुणवचा श चींरा अथ री आड़ो घृतक्ति नी जाबे। 
वा दूसरो बोले वींरा शब्दाँरा अक्षर शुणणाँ 
वा अक्षर विचारणा के है है अक्षर अणी शब्द में 

थोल्पा गिया ज्य अक्षराँ पे ध्यान राखवाबाछो 
बाक्ूक अथ नी समझ शके, यद्यपि वीं री समकवा 
री शक्ति उव्हे” वो पण जदी अक्षर श ध्यान 
हवा लागे अभ्यस्त वहे वा श जद वीं रो चित्त 
अर्थ पे चल्यों जाथ, ज्य पगत्या नाव्ठरा उतरतो 
चगत मावरा वाब्ठो वाताँ करतो बिना दीवे कूद 
भाद उतर जाय, पण बिना अभ्यास वाछ्ठो ज्यें 

ये करे तो वो पड़ जाय, वा ज्यो ज्यों मन साँय 
बोले ( विचार करे ) था जयो भापा आपोँ कम 
जाएताँ ब्हाँ वीं भाषा में करणो, सो यों शू मन 
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में इष्टि चली जायगा, ने रोक शकाँगा दा विद्यार्थी 
सहज में थीं विद्या ने जाण जायगा या ज़्यादा 
विचार ब्हें तो वैराग्य री कविता वा हरि रूप री 
वा ज्ञान री कविता वा समस्या पूर्ति--करणी क्यूँ 
के व्यर्थ विचार श ही मनख सूख व्दें' है, ने है 
शू ही आयु च्यथे पूरी न्हे/ है, ने परमाणय हाते नी 
लागे। प्रगठ व्यर्थ चाताँ री तो फेणी कई । 
(६ ४७९५ ) 

विचार ५६ में जो कियो शब्द फा अच्तर पे 
“विचार राखणो, यूँ ही अक्षर पे विचारनी रेवे तो 
अच्तराँ रो ध्यान करणो के यो अक्षर अणी आकार 
रो है, पेला अछराँ रो ध्यान कराँ तो पए शब्द रा 
आरथ में चित्त नो जावे। 

( ४० ) 

नाम सुमरण में पण यो काम दे” शके है। 
नाम लेवा में चित्त नाम में नी लागे, ध्यान में पण 
नी लागे तो इेश्वर रा नामाँ रा अक्तरोँ रो ध्यान 
दृढ़ता श करता जाणो. ने मन में चाँचाँ उजयथें 
झुमरण करणो । पदचक्र में श एक चक्र में ध्यान 
करणो या वात माधवरामजो शिखाह ही वास्तय 
में बड़ी उत्तम है। क्यूँ के चित्त एकाग्न ब्हें' शके 
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है। थदि नामाक्षर रो तेजोमय ध्यान चहें तो और. 
पणे आछो, यूँ क्रियो है । 
( «८९१ ) 
पैये राख बोलणो, फट फट नो बोलणी घविधार 
ने पण बोलणो + कप के वाक्य दोप पणए भारी 
हानि करे है। 
( ८२ ) 
श्वास पे अजपा नी उ्हें'! तो इछ नाम जपणो 
खाली श्वास नी जावा देणो ! 


“शांशों शांत्त शमाल ले, कब हैँ बिलि है आय । 

छुमिरण रस्ता सहज का, सद गुरु दिया बताय ॥ 

तन तरकस से जात हैं, रवास सरीखों तीर ॥#? 

( «८३ ) 

यो पण दृढ़ राखणो के ज्यो व्हियो थको है, 
थो व्हे रियो है, थीं में अन्यथा नी ब्हें' शके। 
चास्ते हप शोक नी करणो। भाग्य ( हेश्वरेच्छा 3 
काव्ठ नियती आदि में एक सिद्धान्त कर लेवा श॒॑ 
श्लोक नी उ्हें पण विचार संकर ने उहें है। 

म्हारी समभ में ऐैरवर पे दृढ़ राखणो के यो 
करे सो अवश्य व्हेंगा । आदि आदिनीति ब्रह्माजी 
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पणनी उलाँधघ शके, तो ह' रो हर्प शोक कहे उहे 
शके | जतरे कतेव्य श विस्ुग्व नो बहेंणो, भवि- 
च्य स्वप्न शँ या वात पुराणों शू पण दृढ़ च्हें 
शके है। 

( ८४ ) 

सानसिक चल अश्यो है के सनख ने सदा 
प्रसक्ष राख शक्रे है। पूर्ण सुख, मन ने वश में 
करवा शूँ होज च्हे! अन्पथा नो उहें शके | मेस्मे- 
रिज वा योगमी मन जोतवा शूँ व्हे। ई रो उदा- 
हरण, मानसिंह ( आमेर चाब्ठा ) री फोज द्रबार 
री फोज शूँ 'भागवा लागी, क्यूँ के दरबार री 
फौज (मानसिंह री फौज शू ) बड़ा जोश 
शूँ लड़ी। यद्यपि द्रबार री फीज कम हो 
पर सानसिकबल्ठ शूँ वा विजयी ब्हेवा ने आयगई, 
पण सानसिंह रे अशो बांत विरुपात करवा शूँ के 
आँपॉणी फौज पे बादशाही नवी फौज आयगी' है। 
ई' शू भागी फौज में मानसिक बत्ठ आय गियो, 
जीती फौज रो ( बत्ठ ) घट गयो सो हटगई, फेवल 
सानसिक बन्ठ शूँ जय पराजय उ5ही'। वा मनुष्घ रे 
सामान्य बिमारी उहें ने या निश्चय ब्हें के असाध्य 
है, तो वो घबराय ज्ञायगा । पण या निश्चय च्हे! 
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के सामान्य व्याधि है, तो प्राणान्त तक भी नी घब- 
रावे,सो ई सब मन शूँ निश्चय व्हे! । यो मन वशमें 
च्हे! तो कई करे ! ४०4! 
€ ८५ ) 
जो मनुष्य पोथी ज्यादा देखे वीं री आँखाँ में 
कमजोरी आय जाय ने दीख्वणो, कम ब्हे! जाय। 
अणी तरे शूँ सब समझणी | मन सब शरीर में 
राजावत्‌ है। इ ने रातदिन काम में लावा शूँ शारी- 
रिक, ने मानसिक दोई शक्तियाँ कम पड़ जाय | 
चणो विचार करवा शूँ चेडो व्हें! जाय, घणा काम 
ब्हें' तो कोई-न कोई भूल जाय, पर प्रसन्नता पूर्वक 
अवृत्ति व्हें ज्यूं वाग रा धृक्ष देखवा शूँ नेत्र। मन 
सी सड्ीतादि अरवण (भी) विशेष खोदो, सिवाय 
शकाग्रता रे। पण छुरू में चित्त ने घणो दुःख दे 
ने एकाग्रता भी नी करणी। असमर्थ ने-- 
“ननात्मानमक्सादयेत्‌!? रे 
( आत्मा ने तकलीफ नी देणो । ) 
“शा, शनेस्परमेत्‌” 
गाता 
( धीरे घीरे ठिकाणे लावणो । ) 
ई' रो भमाण, रात्रि में नींद काइवा शूँ पर'भाते 


जुद्धि बड़ी शुद्ध रेंदें। । 
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-. (विपत्ती मरि जाते सकल, जो नहीं होती रात ॥ 
मागरीदासजी 
परिणाम में खुख व्हें' अश्यो काम करणो 
“ परिणासे सझृतोपमम्‌ |”! 
गौताजी । 
( ८६ ) 


ईच्छा व्ही' । ईश्वर शेँ विम्रुख करवा वाब्ठी 
है। पारसभाग में लिख्यो कि, एक ( जणो ) कोई, 
महात्मा रा दशण करवा गियो, गेला में एक 
दाड़म खाय, फेर इच्छा कीची, के फेर एक मिलते 
तो ठीक । महात्मा रा शरीर पे प्रण ( घाव ) कहें 
रिया हा। वीं, महात्मा ने दश्डवत्‌ की धी। वर्णों 
( महात्मा ) कियो, आवब फलाणा रा बेटा फलाणा 
आवब | 

( आदमी ) कियो ( आप या ) किस तरे 

जाणो । 

वाँ ( महात्मा ) कियो, हेश्वर ने जाणवा शु । 

थीं ( आदमी ) कियो, शेश्वर शू घार्थना क्यूँ 
नो करो के, थाँणो रोग मिटावे | 

वाँ ( महात्मा ) कही थूँ, प्रार्थना क्यूँनी करे 
के म्हारी दाड़म री इचछा मिटावे। - 
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भाव (यो है के ) रोग रो दुःख सी,चीं 
( दुःख ) ने मिठावा री या नी व्हेवा .रो इच्छा शू 
व्हे' सो दुःख रो मूव्द मिदावा री ध्राथना करणी । 
महाभारत रा शान्ति पव में मोक्ष धमम में युधिष्ठिर 
पूछयथों के मोक्च धम कहो | 'भीष्मजी आज्ञा कीधी 
“ज्यों २ जणी २ घम ने निम्चय कर जाणे, चींने, 
ही दृढ़ माने, अधोत्‌ एक धर्म नी हे। वास्तव में 
घर्म एक होज है। पण साधन अलग अलग ब्हेवा 
( अलग अलग जणाय है ) पर है रा उत्तर में 
पिड्ढटव्ठादि री कथा है, के कहे तृष्णा ( इच्छा ) ने 
मिटावो ही धमम है 
४ या दुस्त्वजा दु्मीतिनिया न जीर्यति जीर्यतः । 
योउसो आशणान्तिकों रोगस्तां दरष्णांत्यजतः सुखमू ॥ 





(जीने मूख आदमी नी छोड़ शके, जा आदमी रे बूढ़ो 
ब्देवा पर भी बूढ़ी नी व्हे! जो रोग अणी शरीर रे. साथ हीज 
जावे, अशी एृष्णा ने छोड़वा पर द्वीज सुस्त मिले है । 

इत्यादि अनेक उत्तम उत्तम श्लोक दृष्टान्त है | 

श्री गोताजी में 

मकाम एप कोघ एप 
आदि है । 

ण्‌ 
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क्यूँ के चाह शूँ चित्त बहिझ्झुंख प्हें। सच 

शास्त्र सम्मत या वात है, ई' रा साधन सब है। 
( ८०) 

मन एकहै, पर वेगवान्‌ ब्हेवा शूँ अनेक दीखे | 
चब्ठता टींडका ने बाव्ठक फेरे सो गोव्ठ लम्बो ज्यूँ 
फिरे ज्यूँ दीखे ( भरणेदी घत्‌ )। नाम लेती चगत 
जदी चित्त दूसरी आड़ो जाबे तो झट पाछो नाम 
पे ले! आवणो, वा जीं जगा! दूसरी चस्तु आचे, 
चढे ही. माम जपणो | जठे शूर ( खुझर ) जाय 
घोड़ो भी साथे रो साथे, छेदी पड़वा शूँ शूर श॒ुम 
जायगा। घर्णों दिनाँ री रखत शूँ वा धणा दोड़वा 
शूँ घोड़ी धाक जायगा या खाड़ा में, झाड़ी में पड़ 
जायगा । ३' शू जल्दी ही घरछी,लगाय मार लेणो, 
था यूँ कल्पना करणी के नाम लेवा वाब्ठो मन दूजो 
है, ने भूल ने और जगा! जाय सो दूजों मन है, सो' 
जो और जगा' जाय थीं शूँ ही नाम लेवा जाग 
जाणो, थीं ने ही नाम लेवा वाछो कर लेणो, फेर 
दूजो आवे वीं ने भी नाम लेवा चाव्यो करणो। 
ज्यूँ साधु ब्हें सो गहस्थाँ में शूँ हीज ब्हेंयूँ हो _ 
भागता स्तन हीज नाम लेवा वाब्दा जहें' जावे 
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वा लोह नजर आवे ने पारश अटकाय देणों, 
केया रो फरक है, वात एक है। चित्त ऋठ 
चश में वहे । 

( ४८ ) 

धम में लोक रो सम्बन्ध नी राखो। ज्यूँ ही 
चर्म शूँ निन्‍्दा व्हे! गा, इ' शूँ स्तुति, ( पण व्हेगा 
सो ) पारलौकिक कार्य स्तुति राहोज़ करणा। 
धर्म हेश्वर प्रसन्नता रे घास्ते है, ने व्यवहार लोक 
युक्त ईरवर पभसन्नता रे चास्ते है। 

( ८९ ) 

अ याम ( पेहर ) री भाषना विचार लेणी, 
के अणी समय हेश्वर अपोढ़ी ब्हेवे इत्यादि । आपोँ 
मी च्हें शक्के तो वीं में उचित कार्य यथाभाव 
करता रेंणो। या भावना समय समय पे वरोबर 
ओशान राख, करता रे! णो ३" लोक रा पण कार्य 
ऊपर रा मन शाँँ व्हे! शके है। ई' शू निरन्तर 
ईश्वर सेवा में हीज व्यतीत वह! शके है, या चाह्य- 
अर्चा में पण मन शू नो उ्हेततो रे! णो | घणा खरा 
सखी भाव राखे सो तो उत्तम है, पण हरेंक री 
बुद्धि ई' रे घोग्य नों व्हे! सो अपात्र में हानि है। 
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इ' शूँ चात्सल्थादि ययारुचि “भक्त माल देख 
करणा। ज्यूँ परदेश में प्रिय ने घाद करे, अधार 
यो कर तो उ्हेंगा, अवार थो करतो उ्होंगा 
इत्पादि, कथा में पण यूँ भावना करी जाय है। 
घणा, कथा शुण ने के'वे के काले अठे विश्लाम 
व्हियो हो | क्यूं के चाँरे मन में रेवे । अब ठाकु- 
रजी काज्ठी नागने नाथ ने सब गाय गोपाँ सहित 
विश्लाम कीधो। थू' भावना अष्टयाम री राखणी। 
कथा मे करुणा पे विश्वाम नी करवा रो पण यो 
हीज कारण है। घन्प है वीं राजा ने के कथा 
शुणताँ घोड़ा पे चड़ रावण-म मारवा दोड़चयो, ने 
वीं, सीता, राम, ने लक््मणजी रा प्रत्यक्ष द्शण 
पाया। , 


“प्रल्हाद की जेसी प्रतीति करे। 
जब क्यों म कड़े प्रमु पाहन तें! 


( बोघा कवि ) 


परमार्थ-विचार द५. 





रा वणाया थका नी ) है। ई' रो विचार यूँ व्हियो, 
के निश्चल दासजी विचार सागर मे' लिख्यों है- 


“अक्नरूप हैं. ल्मवित्‌ ताकी वानी वेद /! 


है शूँ जाणी जाय के येद अपौरुषेय है । कयूँके 
वी मनखरी बुद्धि शू नी वस्या है। वॉने स्वयं श्री 
कृष्ण वणाया है । पुरुषाँ ने समभावा ने पौरुपेयता 
( आदमी बणाया है, या चात ) आई है। चपलता 
है, सो क्षमा करे । 3 


( ९१ ) 


“करणी विन केपनी कयरे, भज्ञानी दिन रातें । 
कूँकर ज्यों भूखत मरे, सुनी सुनाई बात ॥ 
श्री कवीरजी 


आअणी वचास्ते ( काम ) करवा शू ( फछ ) चहेचे 

केवा, शुणवा, बाँचवाँ, रो फब् करणो, ने 

करवा रो फछ् यो इ है। केंणो बोत चुरी बात 

, है सामान्य चाताँ शू उपदेश नी व्हें' अभिमान ही 
झहोये शचु है। 
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( ९२ ) 
प्र०--पदार्थ कई है, जलत्व कई है, एथ्वीत्व 


|. 

ल०-सव में त्व लागे सो ब्रह्म है। सामान्य सत्ताभि- 
ज्ञता ( हेश्वर चस्तु में भेद ) अहंझ्वारादि शू उहे 
है, ने अहंज्ञारादि जदी कई चस्तु साधत भीम्हिया, 
तो भिन्नता किस तरे ब्हे'। परमाणु सावयव उहँ 
जतरे अनित्य है, निरवषय उहें तो संयोग नी ब्हे! 
( थो नित्य है ) व्यवहार सात्र ज्यों मान्यो, व्यच- 
हार मन आदि वीं ( परमात्मा ) शू ? 


निमक्नत दोहा 
'(क्रित जनम्यों ।फित जात हैं, को तूँ को हें तोर । 
यह विचार पल चार ले, तब समझे हूँ तोर ॥ 
सॉवे सी झूँठो भयो, मेँठ जणायो तॉँच । 
औँठ भोठ सो जरि ययो, सोच हि लगे न आच # 
ज्यों अग्रिती में धूम है, ज्यों जल माहिें तरंग । 
ज्यों वेंध्या फे सुभय सुत, त्वों. तूँ ताके संग # 
आपहि को देखे न हूँ, तजि अपनो ही मूल । 
जो सव॒ संकट पहहि शठ, सो सब तेरी भूल ॥ 
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व्यवहार दृष्टि शूँ भिन्नता घड़ी घड़ी री दीखे। 
कारण, प्रतत्त अभ्यास शूँ ज्यूँ सप्त दृछ्घान्त | अब 
ज्यो आपा एथ्वी आदि स्थूल पदार्थ देखाँ, वी 
आपाँ रा मानसिक है-मनरी बृत्ति है। अब एक 
आदमी घोड़ा ने देख रियो है, थो नी देखे जणी 
चगत दृष्टि रष्टि-वाद शूँ घोड़ा रो भी अभाव उ्हें 
जाबे | अब या शझ्भा वही के एक आदमी नी देखे, 
वीं वात दूसरों आदमी देखे सो के वे थाँ जणी 
चगत इ ने नी देख्यो वीं वगत सह देख रियो हो, 
सो घोड़ा रो अभाव नी विहयो, तो वो घोड़ो वीं 
आदमी रा विचार में रियो । अब देखणो चाचे के 
वी दोई आदमी वा आँपाँ सब कई हाँ जो के देगा 
हाँ। है रो उत्तर यो व्हियो के आँपाँ कुछ नी, अहं- 
कार रूपी एक ईश्वर री धृक्ति हाँ,सो सब जो एक 
दही री इत्ति व्ही, त्तो एक ही रियो। माया रो व्य- 
चधान अहंकार, तो ब्रह्म शँ जीं ने न्यारों देखाबे 
पणि देखावा बाव्ठों कई नी व्हियो तो कई दोखवा 
चाव्ठो रियो यूँ हीं इंश्वर री इच्छा माया मात्र खछ्टि 
है | पर्वतादि आपाँ देखाँ, सो आपों नो ब्हिया, 
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तो देखणो पण नी रियो, तो फेवल ईश्वर दी रियो। 
आपा नी रिया जदी पवतादि कठे रेवे। केयव्ठ 
देखवा वाज्ठो दूजो व्दे' जदी भ्रम च्हें | अहंड्वार 
जो एक ही वस्तु ने दृढ़ व्हे! तो पलये नी, पण यो 
कही घाव्कपणोआदि अवस्था माई पुत्नादि सम्बन्ध, 
कत्तो पणाँ शूँ रेल में पेसेज्वर, घोड़ा पे सवार 
आदि दुसरा ग्॒णाँ ने घड़ी घड़ी में धारे है। धन 
हो तो धनी, ने उपड़ जाय तो द्रिद्र, उधार ले” तो 
ऋणी, पर हरा शरीर शूँ ई न्यारा है। थूँ ही यो 
शरीर हूँ न्खरों है । पघनरा सन्‍्वन्ध शूँ. दरिद्रणादि' 
च्हे! तन रा सम्बन्ध श रोगादि सेवे, झात्मा रा 
संबंध झँ हरे फिरे, ज्ञान श परो गब्ठे कड़ा ज्यूँ 
चॉँणी में मिले यूँ ही वीं में मिव्ठे। 


यो संसार ईश्वर री इच्छा मात्र है “इच्छामात्र 
प्रमो युष्टिः ” ईश्वर सत्य संकरूप है, जीं श संसार' 
क्रम में विपरोतता नी आवे। क्यूँ के सामान्य री 
इच्छा में दोष व्हे' है। इग्वर पूर्ण व्हेया शुः वीं में 
कुछ भी बिपरीतता नो उहें। ज्यूँ मनुष्य इच्छा 
शे बेँधे, ज्यूँ ही ईश्वर नो बँधे। क्यूँ के चींमें 
अविद्या रो अभाव है.। इश्वर री इच्छा हो अह- 
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ह्लार है। ईश्वर री इच्छा ही मन, बुद्धि, आदि है। 
यावत्‌ जो चित्त री दृत्तियाँ है, इश्वर रो इच्छा ही 
है, इम्वर री इच्छा ही पश्चतत्वादि है, ईश्वर री 
इच्छा ही माया है, वीं में ही सम्पूर्ण आया है। 
डेश्वर की इच्छा शु वेद वण्या। ईश्वर री इच्छा 
ने घणा खरा असत्य, यूँ माने के वा न्‍्यारी नी है। 
क्यूँ के न्‍्यारा पणो “अहं, मम? शु यानि “अहं सम? 
दो इच्छा ( बृत्ति ) दढ़ व्हेचा श ब्हे! है, सो इेश्वर 
में है नहीं । शतरंज रा रमणा अठीरा उठी मेल 
आदमी हार जीत हर्प शोक माने, यूँ सम फणोआदमी 
सो नी माने | कारण, वी तो लकड़ी रा आपाँरा 
चणाया थका चलाया थका, हार जीत भी आपणी 
कल्पना कीधी थकी है. फेर आपाँ वीं शू हरप शोक 
आदि क्यूँ अंगीकार फराँ। यूँ ही इश्वर ने ई में 
हर्ष शोकादि नी ब्हेवे, व्यवहार भी यूँ ही है। 
शत्तरञ्ध री नाँई बैदिक कायदा वंध्या है, ज्यों प्यादी 
चजीर या राजा रा घर पे पोंछ जायगा थो चजीर 
ब्हें' जायगा । फ्वेर वा आपाँणों तो रूप छोड्‌ देगा 
पण वजोर तो एक ही च्हेवे सो वो ही मर जाय, 
पाछो उहें जाय । पण राजा तो कदापि नी मरे 
” केवल केद्री भावना उ्हें' जाय | रूपक श्‌ विस्तार 


है 
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मय है। ई तरें ज्याँने निश्चय उ्हें गहे चॉने बन्‍्ध 
मोक्षनी है। कारण, ईश्वर री इच्छा जो सत्य हे, 
तो इंश्वर पण सत्य है, वीं शू न्‍्यारी नी मानणी 
चावे | अगर असत्य है, तो कई व्हियो हो नहीं, 
तो मानवारी कई आवश्यकता है। हं शू संसार 
नी सत्प हे ने नी असत्य हैं | इंश्वर सत्य हैं, ३ श, 
संसार सत्य दीखे, पण सत्य नो है, विकार वान 
ब्हेवा श। ने इश्चर सत्य हें, ने संसार वीं शू 
न्यारो नी है, तो सत्य है। ज्यूँ मनुष्य री इच्छा 
( चिचार ) ख़बतो समय एक कंगाल में रही, वीं 
श वो भी सप्न में कंगाल उहें गयो, ने दुःख पायो, 
जाम्पो, तो पूर्ण समद्धिवान है । यूँ इंश्वर री इच्छा 
महत्तत्व (सन्त) शू अहद्भार ने उत्पन्न कर'यो ने अह- 
इडगर श अनेक सुख दु/ख पाया, पर अहह्लार श 
इंश्वर ने खुख दुःख नी वहें पण अह्लार ने हीज ब्हें। 
ज्यू मेसमेरिजम चाब्ठो दूसराँ ने वश में करे आपनी 
ब्हे! ज्यों वाजीगर दूसराँ ने मोहित करे, आप नी 
ब्हें कंगाल री नाँई; पर आप जागवा पे बोई हे-- 

५स्प्रने होड़ भिखारि नृप रंके माकपति होहि । 

जागे लाभ, न हाम कछु त्यों प्रपंश्न जिय जाहे 

भाव-सम्पूर्ण संसार जदी ईश्वरेच्छा मात्र है, 
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' फेर आपॉरी न्यारी स्वतन्त्र सत्ता भानणो भूखेता 
है | जठा तक अज्न शेँ गाड़ी रो आंकड़ो नी जुड़े 
जतरे नी चाब्ठे । गाड़ी ने यूँ नी विचारणो चाचे, 
के पहूँ चालूँ हैँ; फेचल अंजन रे आधीन गाड़ी है । 
बिना अंजन रे गाड़नयाँ (ट्रून) नी चाब्ठे पण अंजन' 
लो विना गाड़चाँरे पण चाल्े है, ह शेँ विना ईश्वर 
रे ईच्छा नी व्हें' पण ईश्वर तो विना इच्छा रे भी 
है। यूँ ही शाखा प्रशाखा शूँ माया रो पार नी। 
क्यूँ के इच्छा री कई अवधि। वीं री इच्छा में 
एक राजा उहें रियो है, ने एक कंगाल ्हें रियो 
है, एक खुखी उ्हे! रियो है, ने एक दुःखी व्हें रियो 
है, यूँ ही बंद ब्हे' रिया है थीं री इच्छा में अनेक 
भन अनेक बुद्धि आदि जतरो दीखे है । अगर वीं 
री इच्छा ही सब है, तो बच्चे देखवा चाव्ठो पण 
कोई नी ने दीखे पण कई नी तो वो ही बच मे 
वीं री “अहं इच्छा” झूँ वां ही वीं री और इच्छा 
ने देखे एक इच्छा शूँ अनेक इच्छा देख रियो है । 

€( ९४ ) 
#राय, रोप; हा, मद, मोहू । 


जनि सयनेहु इनके बा होऊ #! 
श्री माभस, 


है. 
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वर्ताव में लावा रा नियम--- 


(१ ) हरेक काम पूर्ण विचार, आपणा बुद्धि- 
सान शुभचिन्तकाँ ने पूछ, पक्त दुराग्रह ( हठ ) ने 
छोड़, शीघ्र ही आरम्भ कर देणो | 

(२ ) लोभ शूँ काये रा अवगुण दृष्टि नी 
आये है, इ शूँ जो कार्य आरम्भ करणो, व्हे' शके 
तो चीरा ग्रुण अवगुण एक पाना पे न्‍्यारा न्धारा 
लिख तारतम्प देख दृढ़ता शूँ करणो । 

(३ ) जो कोई अन्य प्रचतऋ्ठ फारण शूँ नियम 
भंग उहे' जावे तो वीं रो चींज अनुसार प्राथश्रित्त 
कर फादणो । 

(४ ) निपिद्ध कार्य प्राणान्त (मरण) उ्हे” तो 
भी नी करणो । 

(४) आापणा अवशुण पारस भाग # शूँ 
जाण बोड़वा में तत्पर च्हे'णो । 

(६ ) मनुष्य मात्र री भलाई निस्सेकत्प 
(कामना रहित) भक्तियुक्त डेश्वर स्मरण में है। 

(७) जी विशेष अवशण ््हें घॉरी याद 
दास्त लिख लेणी । 

*# पारस भाग लामरो एक पुस्तक दे । 
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'. (८) विना विचार चचन उच्चारण हहें सो 
त्यागणा । 

(६ ) क्रोध री उत्पत्ति सहज में व्हे”! सो 
त्यागणी । 

(१०) कणो पण र्नो रो दर्शण स्मरण सकाम 
(छुरी 'भावना राखने) नी करप्णो । 

(११) भजन रा नियम, एकान्त सेवन में 
आव्वस्य वा मन छछ्ठ में श्राय, नी छोड़णो दृढ़ता 
शूँ नियोह करणो । 

(१२) समय ने दृव्य रा खर्च रा उचित प्रबन्ध 
करणो। 

(१३) पुस्तक, चाँचवा शूँ भी समभणी ज्यादा। 

(१४) झुत्यु शूँ भयनी करणो इश्वर री इच्छा 
में प्रसन्न रेणो दुःख मिटावा रो उपाय करणो, 
परन्तु हुःख मिठवा री इच्छानी करणी, ( क्यूँ के 
इच्छा शूँ दुःख ऊपजे )। 

(१५) समय बाँधने वीं समय री वात वणीज 
समय विचारणी, विचार सँकर नी व्हेंणो (अनेक 
विचार नी करणा ) अवश्य सँसारी व्यवहार में 
ईश्वरीय विचार राखणो परण, ईरचरीय विचार में 
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कदापि संसारी विचार नी आवा देणो। ( यो 
अभ्यास ) दृढ़ता शूँ करणो । 

(१६) अति 'मोजन (ज्यादा खाबा) शूँ विचार 
उन्सम नो उ्हें' अल्प (थोड़ा) शूँ शरीर ठीक नी रे 
सो समान(अंदाजरों) भोजन करणो । आदी चीज 
वह तो ज्यादा नो खाणी परिमाण शूँ खाणी । फेर 
पाचन रो भी विचारणो। क्यूँ के नी पचे सोही 
ज्यादा, ने पच जाय सो ही ठीक है । 

(१७) अहझ्वार नी करणो, ज्यादा घोलवो भी 
अहक्ार श ब्हें ने नी वोलवो भी अहड्भार शूँ 
च्हें! । पुस्तकाँ छपावणों वा वणाय ने शुणावणो 
आदि सूक्तम अह्लार अठा तक ब्हे के म्हमे अह- 
छूर नी है, ई रो पण अहंकार उहें जाय है । 

(१८) परमारथ विचार पे'ला भागरा ई लेख 
बाद राखणा ३--७--१८--२७---२८--३१--१२ 
ब३--३६७---४४---४८--५७---५८--६१ । 


' प्रमा्थं-विचार 


अर ड्चनयय ० क्नल्स्च्व्स्ट पैन है 


हूजा भाग 
स्वक्षका-वत- 
( ५१) 
चीजण चास में श्याम भुजंग आय भौंत नस्ते 
« बेठो, सो पाछे आय डी&छ रे अठक्यो, जदी विचार 
विहयो कोई फड़को दीखे, पण जदी चणी खोल्ठा में 
आवा री कोशीश की धी, जदी भारी जाण ऊँद्रा 
को वा कोई अन्य जन्तु रो श्रम व्हियो, सो कुड़ता 
ने झटका वा लागो, फेर ऊठ ने देख्यो तो सॉप 
है। अश्या समय में सनख री हुँश्यारी कई काम 
देवे, कहूँ, म्हारी हुँश्यारी शा बीरे नखे (पास) हाथ 
ले जाय रियो हो,ने इश्वर हाथाँ ने छेटी रखाय 
रिया हा । झत्यु शूँ बचाया पै भी जो घीरो सजन 
नी करां, ने मिथ्या में उच्ठकां तो फेर दुःख ब्हे 
जदी पछतावो नी करणो, ने नी प्रार्थना कर णी चाये। 
+*विपरीक्यारी वोय कर लुनवों क्‍यों पलताग 


वीं वगत मह/ँ विचार रियो हो के काले जदे- 
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पुर जावाँगा। रोटरी त्यारी रो रसोड़दार ने 
फ्रियो, सो त्थार च्हें! ही मी, है। अगर यो थों 
समय काठतो तो कई पणनी च्हें तो ३ #ूँ पे ली 
विचार ने पण सनख अनर्थ ही ज करे है। मनुष्य 
अनेक प्रकार शे मर शके है, फेर तुच्छ जीवन रो 
कह विश्वास । 


म्रापप्राप्तमुपार्सीत हृदयैन व्यरूपता । 
भारते 

( सामने आई थकी बातने करणी, आगली नो विधारणी 

यो भाव है ) 
(४३) 

शरीर में अहंकार री अनेक शीश्याँ है। वर्णां 
में साफ़ जब्ठ 'मरत्यो है अब न्‍न्यार रंग रो डठ्याँ एक 
एक में व्यत्ठ, पीछी, हरी, काब्ठीं, बगेरा न्हाकवा 
हूँ शीश्यां थीं वो. रंग री दीखे । था, दो आदर्सी 
देवद्स घज्षदत्त बैठा है। वां में देवदतत ने गाव्द 
देवे, तो जीं देवदत्त नाम पे समता जम्ाई है, यो 
क्रोध करेगा दूसरोनी। क्यूँ के वीं यन्नदत्त पे समता 
जमाई है। कुछ दिन वांरा नाम पलट जाय, तो 
विपरीत च्हे! ज्ञाय । यूँ हीं शरीर पै भी है। पण 





-.] 
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शरीर पे ममता कमा झँ वही जीं जे सहसा वीं पै। चै 
शूँ नी हट शके, ज्यूँ नाम पै शू भो हटावा पै वीं 
नाम लेवा शेँ चित्त सहसा वी चब्पो जाय । 


( ३) 

“अहं” माने है के (हैँ), दृप्ट (दीखबा बाब्दी) 
वस्तु नी हूँ ( पण दृष्टा हूँ ) तो यूँ क्यूँ विचारणो 
के 'ग्हारे लागी, महूँ रुपात्ठो हूँ, म्हारी स्तुति नही! 
कहूँ चठे गियो, ने यो कीदो । शरीर' तो रेल ज्यूँ है 
जीं ने कुछ भी ज्ञान नी है।अंजन चाले सो 
जब्ठ, अग्नि घगेरा शू चाले, पण ड्राइवर कब्ठ 
फेरे जदी चाले ड्राइवर विना घो नी चाले, ने 
खाली ड्राइवर शूपण नी चाले, जब्ठ आदि शू_ पण 
ध्वाले । पण छेयी बेठो बेठो मास्दर तार खब्कावे 
सो बहुत छेटी रा देशण पे भी खटके, यूँ ही मास्टर 
ईश्वर दे, ड्राइवर जीव है, अंजन शरोर है, ने तार 
घृत्ति है | 

( ४) 

अहंकार सब में है, शरीर प्रे सब रो भेम है, 
स्त्री पुत्र आदि सब ने प्रिय है, यूँ ही सब पकृत 
सव (दीखतोी दुनियां) है। है शूँ “अहं” पण जड़ - 

६ 
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व्हियो। क्यूँ के आपांमें ही विशेष नी है। सब 
सामान्य में पण है, या सब एक रूप है। 


* में भेरो तेरों तुही, तेरों मेरे हीन 
ओ राधा घनश्याम की लीला वित्य नवीन ॥ 
“-+निजक्ृत 
(५) 
गाड़ा री घुर ( नाभि ) आरा आदि फिरवा 
सब फिरे, पण चच्च खोलो नी फिरतों भी 
फिरतो दीखे, यूँ माया शूं इंश्वर में भ्रम 
रहे! ( ईश्वर खोलारे समान ने माया पेड़ो है । 
(६) 
दृष्ठा, ( देखवा बाव्यों ) दूशन, ( देखणो 
इश्यू, ( दीखवा बाव्ठो ) कारण, करण, कार्य सब 
में है। प्रत्यन प्रमाण में करण इन्द्रियाँ, कार्य 
चट, कारण भन, ह धरे, शूँ सब रो कारण शेश्वर 
है, थाने दर्शन कई वस्तु है? दशन री सिद्धि जीं 
बे! वो श्श्वर | दर्शन कणी प्रमाण शूँ सिद्ध 
ब्दे! | रयूँ के दर्शन शूँ दृश्य सिद्ध व्हे! थो को शूँ 
सिद्ध ब्हेः वींरो ( दुशन ) कई रूप व्हियो ? 
दर्शन ६ है। बस-दंश्नन रो दशन करवा झूँ 
सब दर्शन रो तत्व समझ में आवेगा, था दृष्टा रो 
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नें दृश्य रो मतलब भी विचार में आवेगा। है शूँ 
खुशन ही विचारणो चाचे। 
6 ७) 
इच्छा मार प्रमो दष्टिः 
( भगवान री इच्छा द्वी सृष्टि है ) 


सब हेश्वर री इच्छा है। श्ेश्वर री इच्छा 
जुद्धि, शेश्वर री इच्छा अहं, शैश्वर री इच्छा 
मन, यूं ही पश्च भूत आदि, सथ सत्वादि कारण 
काथ हेश्वर री इच्छा है। सो इच्छा, ३5छावान्‌ 
आँ न्‍्यारी पण है। ज्यूँ मनुष्य री कोई इच्छा 
नाश उ्हेचो शूँ मल॒ुष्प रो नाश नी चहे,' ने इच्छा 
“विना इच्छावान्‌ रे इच्छा रेवे पण नी। वास्तव 
में इच्छा रो कह भी रूप नी, ने इच्छा शूं ही ज 
इच्छावान रो अस्तित्व सिद्ध व्हें । 

प्र० इच्छा दीखे क्यूँ है ? 

उ० डेश्चर सत्य संकल्प है, जी शूँ। मलु॒प्य 
'पण जदी मेसमेरिजम शूँ वाग ताव्याव आदि विना 
हिहयाँ देखाय देवे। हरेक खप्न में अनेक पदार्थ 
दीखे । वास्तव में वो ही निज इच्छा ने देख रियो 
है और वीं री इच्छा शूँ हो जड़ 'अह जाणे देख 
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रियो है । यो 'अहँ हो झुख्य ऋपाद ईश्वर जीव रे 
बच्चे है। अणी न्यारा न्यारा कीधा है। स्वप्न 
जाग्रतादि सब थो ही देखे। यो सूखे ( अहं- 
कार ) बचे ही आय देखवा रो अभिमान करे । 


अहड़ारविमूढात्मा कर्वाहमिति मन्‍्यते । 





नेष किथित्करोमीति युक्त मन्‍्येत तल्वाकितू ॥ 
--श्री गीता 


. बड़ा राजा रे एूँड़ा आगे सेवक केवे 'ताबे- 
'दार हाजर ध्हियो, तायेदार फलाणी जगा! गियो ॥ 
पण महूँ (अहं ) नी आधा दे ! क्यूँ के राजा रें 
आगे म्हँ ( अहं ) कई चीज है | यो सेवक आपक्रे 
पराधोन जाणे, ३ शूँ ताबेदार गियो आदि अश्या 
ब्रयोग करे के आपणी सत्ता जणा में कुछ नी उ्हें। 
पण यो जड़ जीव परमेश्वर रे मूंडा आगे अहड्लार' 
करे, ने आपरी न्यारो ही सत्ता माने, तो ईं ने 
दुःख मिलणों उचित हो है, भारी गलती या ही 
है। जदी यो के' वे, के 'अहं' जदी ईश्वर रे सॉड़ा 
आगे है नालायको रा कछ्र शूँ यो बँधावा 
री सजा पावे। जदी के' वे ना (कहूँ तो कहे 
ना हूँ) जदी छोड़वा रो इनाम पावे। 
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(६-6: -) 
आत्म समपेण रो विचार ही भक्ति है। क्यूँके 
पविना भक्ति इंश्वर प्राप्ति कठिन है। सख्यादि 
“सब भक्ति में आत्म समपेंण करणो पड़े । वात्सल्य 
हें ज्यू' दशरथ जी महाराज आत्म समपैण कर'यो, 
यूँ ही आत्मा ने अलग राख, प्रेम करे, यो संसारी 
अमवत्‌ व्हे! जाय ! ज्यूँ संसारी आपणी आत्मा रे 
चास्ते पुआदि पै प्रेम करे, पण अथे ईश्वर रे वास्ते 
आत्मा है, वो आपणे वास्ते कुछ भी नी चावे। 
जज्यूँ श्री त्रज गोपिका “आपरे वचन में कोमल चरण 
में कण्ठक लागता उहेंगा, यो दुःख है” इत्यादि 
स्भक्तों रा अनेक वचन है।. 7 
(५) के 
चासना रहित उहे! णो मोक्ष है | चासना युक्त 
अनख,जंगल में एकान्त में भी चध्यों है, ने हू शूँ 
रहित सभा में मी छुक्त है। वासना है, के नी, 
डे री परीक्षा या है, के कट कद नाम स्मरण 
अन्त: करण में करणो, जदी नाम रे बच्चे बच्चे विचार 
चैदा ब्हें यो वासना रो ही ज कारण है। पण 
धाम में बड़ी सामथ्य है, यो चासना पिशाचिनी ने 
ध्नाश कर देवे है। ह 
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“सहज उपाय प्राय वे केरे 
नर हत माय देंड भट मेरे? 
>>मानस 
बंपोणे एक परिडतजी भिल्पा, वी जप करता 
हा, वणा कियो के अबे हे शेँ ( जपश्‌ ) म्हारी 
आसना नए उ्हे! उदासीन दृत्ति व्हें' गई है । 
( ९०) 
प्रमारथ विचार रो सार यो है, के नाम 
स्मरण जरपो तो कोई सरल उत्तम साधन नी, 
'मक्ति समान सिद्धि नी। ई रो ज्यादा लिखबा' सें 
विस्तार रो भय है, ने जगा! ज़गा' लिख्यो पण 
है, तो भी सन ने सम्रकावा त्ताये जरपो कुछ 
विचार व्िहयो, फेर कुछ लिखूँ हैं। साधन रो 
'यो नियम है, स्थूल शूँ सच्तम देश ने प्राप्त करणो 
कारण, स्थूल में स्वाभाविक ही प्रश्धसि है। ४ 
एका एक सूद्म री भाप्ति नो व्हे' शके। पूर्चा 
संस्कार वा जन्म सिद्ध री वात न्यारो है। यो दो 
प्रकार रो व्हें! है-एक में पूर्व साधन रो त्याग, 
ने पर रे (दूजारो ) ग्रहण । ज्यूँ हृठ योग शूँ 
सन्त्र लय, लय शूँ राजयोग, एक अश्यो के 
ज्यूं वेदान्त रो विचार | था प्रारम्भ ही में राज़ 
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योग । पर साम स्मरण अश्यों है, के है में जो 
प्रारम्भ कर-थो जाय, वो ही छेठ तक पहुँचाय देये 
याने वाही परा अवस्था है। ज्यू" सड़क, एक 
अशी ब्हे', जठे पलट पलट, ने मुकाम पे पॉंछे 
ज्यूँ रेल ने चेश्न करणी ( बदलणी ) पड़े। एक 
शूदी भर ट्रेन व्हे' जीं में वीं ने छोड़वा री आवश्य- 
कता नी पड़े | हाँ, सुख शूँ, जिव्हा शेँ, कण्ठादि 
देश शूँ, वा मन बुद्धि शूँ जरूर 'मेद दीखे है, पण 
सन ही झुरूय कारण है। जणी मणख रो बोलवा 
में मन लागे, वो घोल ने फरे तो स्मरण उ्हें' ही 
रियो है| जीं रो घोलवा सिवाय मन और जगा, 
जाय, वीं ने मन में करणो चाये । बुद्धि शूँ स्मरण 

ब्हें! रियो है, वो ने ब्रह्म साचात्कार में कोई 'भेद 
नी है | केवल सचिकल्प निर्विकल्प रो 'मेद दीखे 
है, सो भी स्वतः निर्विकल्पता ने प्राप्त प्हे! जाप 
है, याने स्मरण शूँ मतलच यो है, के खुरति नाम 
में लागी रेवे । अध्यसात्षात्कार पण यो ही है। 
थ्रद्माकार' चित्त री बृत्ति व्हचे, ई में घिशेषता था 
है, के चित्त री चश्बलता शक्ति, जो कणी भी 
साधन शूँ नाश नी उहे,' ई शूँ सहज में वा न 
च्हें, जाय, ने दूसरा साधन में जो धार बार प्रश्न 


है| 
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उठे, थीं ३ शूँ नी ज्हेवे । किन्तु निश्चय उहें जावे । 
ओऔ करूणा निधान आशज्षा करे है, के-- 


न्‍ 


“अनन्यचेता! सतत यो मा स्मराति नित्यशः । 
तस्याह सुलमः प्रार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ ? 
“श्री गीता 


याने नाम ही ने सर्वेस्त्र समझ निरन्तर 
स्मरण करे, वो ने ब्रह्म ज्ञान री आवश्यकता'नो । 
क्यूँ के ज्ञान शूँ इेश्वर दुलभ है | कारण, स्थूल चृत्ति 
चित्त री व्हेवा शू ब्रह्मा री साज्षात्कार पृत्ति नीं 
कर शके | क्यूँ के वशी ( ब्रह्म जशी ) कोई वस्तु 
हाल इ नी देखी सो थो ने यो किस तरे”! जाण 
शके, तो/यो विपरीत निश्चय कर बेठेगा। था तो 
शुम्प ने ही ब्रह्म मान लेगा, या ब्रह्म ने विचारताँ 
विचारताँ खुद शून्य व्हें जाय इत्यादि अनेक विघ्न 
ई ने प्राप्त व्हेगा,पर नाम शूँ सहज ही यथार्थ चह्म ज्ञान 
इ नेच्हे' जायगा, सो ही योग रत्न सें लिख्यो है : 
व्याधि आदि विश्न नाम स्मरण शूँ मिटे, ने समाधि री 
प्राप्ति च्हे' | ज्यूँ कोड़े नाद ने ही ब्रह्म मान 
कोई ज्योति ने हो मान बैठे, सो वास्तविक ज्ञान 
उपरोक्त श्लोकानुसार स्मरण शूँ सहज में ब्हे, । 
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ईं क्रो छुखरा वचन है और साधन कष्ट मय है, ने 
अल्प फल है। पण अश्यो और नी है। आ्री भक्ति 
शूँ भी यो ही तात्पर्थ है। भक्ति, नाम री चरमा- 
वस्था रो नाम है। 
प्र० 'भक्ति या ज्ञान में कोई अन्तर है ? 
उ० ज्ञान, भक्ति में कुछ भी अन्तर नी है। 
मर प्राह तनय सम ज़ाना ले 


चालक सुत सम दास अमान 
दुहु दुह्व काम क्रोध रिपु आही 

| | --श्री मानस 
काम, क्रोघ ने छोड़णो छुरूय है। भक्ति अशी 
है, जीं में धीरे धीरे काम, कोध छोड़या जाय, या 
आप ही हेश्वर' छुड़ाध देवे। कारण अहक्लारं 
प्रबल शनत्र है, £ शु ही काम क्रोध उहें है। भक्ताँ 
में सबंदा यो विचार हे “ज्यो उहें डेश्वररेच्चा 
शूँ ब्हें?? अबे चणारो अहज्ञार कई करे, फेर मनुष्य 
शुरू में अश्यो फश्यों वह, के वो चेराग्य रा नाम 
जा ही नाराज कहें वो घणीज अलु॒राग ने शेश्चर 
नं करवा शूँ परम पद ने प्राप्त च्हें' जावे । कतरा 
ही आदमी ज्ञान रा अधिकारी नी च्हे' है| 'बयूँ के 
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चार साधन ( मैत्री, करूणा, मझुद्धिता, उपेक्षा ) 
अवश्य अधिकारी में चावे, पण ई में “मीठो दवा 
झोग ने मिटावे” जशी बात है, के इेश्वर या लोला 
कीधी, यूँ घाताँ करी, अश्यो इश्वर, ( जगतों यो 
जगच्चय) इत्यादि साथे साथे ही सहज में लौकिक 
प्रेम जो कूठ है असल ( सत्य ) व्हें' जाबे। मेघ- 
नाद ईश्वर ने नाग पाश में बांध्या वो मनुष्य 
भाव में इंश्वर 'भाव है-- 

भत्र बन्धन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम । 

ख़र्व विशाचर बॉधेऊ, नाग पराश सोह़ राम ॥ 

““श्री मानस 

खाली ज्ञान, अज्ञान शूँ भी ज्यादा है। भक्ति 
शूँ इश्वर रो सच्चिदानन्द, पण सहज में ज्ञात 
ज्हे! । खाली ज्ञानी, आकाशादि चत्‌ ईश्वर ने भो 
मान ले, फयूँ के बुद्धि, शँन्‍्प रो सनन करवा खाग 
जाय। 

प्र० भक्ति करयो दर्शन है दशन तो छे! शुरपा हैं? 
उ० कोई सात दशन के! थे; ने भक्ति ने सात- 

मों दर्शन माने। म्हारी समर में ५ दर्शन रो 
निष्कर्ष भक्ति है।ई ने समझावा में ८ ही दर्शन 


।॒ 
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रो वर्णन करवा श गौरव उहेोंगा, पण पुराण ने 
दिचारवा शूँ या बात समम में ,आय शके है । 
जदठे युगल स्वरूप रो चर्णन है, चढे प्रकृति पुरुष । 
एक हेश्वर रो विशेषता है, वर वेदान्त । यूँ ही 
सब समभणा | |] 
“(९१ ) 7825 

एक व्यक्ति ने स्भ्न अणावा री युक्ति याद 
ही। थो दुश दिन, पन्द्रांदिन चाये जतरे, चाये 
जश्यो, स्वप्त राख शफतो हो । पस, ईश्वर ही बो- 
व्यक्ति है, संसार ही यो खप्त है, वो चावे जतरे 
ही (संसार ) रेवे । यदि मनुष्य या विचार ले! के 
अबे खप्न आवेगा ने यो असत्प है, वो में हर्ष 
शोक नी करणो चावे, यूँ विचार ने शूबरे, ने स्वप्न 
आये, जदी वीं राघी हपे, शोक, वीं ने व्हेवा 
लाग जाय। यूँ ही ज्यो इ॒ृढ़ कर स्वप्न देखे थीं ने 
नी पण ब्हे! परन्तु बुद्धि या रेवे, के यो स्वम्त है, 
जदी है । 





( १२) 


' थूँ ज्यूँ कहूँ, ने में ज्यूँम्हें, मतलब, ज्यूँ हैः 
बृत्यों है, ज्यूँ म्हें पण चित्त री इत्ति है। 
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( १३ ) 
चित्त में अहं रो अश्वली पड़गी सो बार वार 
आय जाथ ओशान राखने छोड़णी । 
( १४) 
एक आदमी चायो, सब चीजां म्हने मिल 
जाय, एक बुद्धिमान लम्प (दीवो) जोय आगे मेल, 
फियो ह में सब है, अव्यवधान पण याँ पाँच रो 
ही पॉच में पढ़े है, वा शरोर में है, अधोत्‌ ई में 
पाँच ही तत्व शामिल ब्हें' गया । - 
४ ( १५ ) कि 
, एक जिज्ञास ने एक महात्मा पूछव्यों थूँ कई 
चावे,? थीं कही, इश्वर ने चाऊँ हूँ। था कही, हेश्वर 
ने चाया री इच्छा एकली हीरे है । अथोत्‌ 
और कई पण चाह नी रेंणो चावे। हैश्वर ने 
चावताँ ही ईश्वर मिले, पण चाह रो ही ज अभाव 
है। क्यूँ के ओर पण संकल्प बच्चे बच्चे उ्हें' सो 
ओर चाह रो ही ज कारण है | 
( १६ ) 
' स्थूल शरीर एक हो है। क्यूँ के पाँच भूतरो 
वहेवा श्‌ आकाश शू एथक्‌ता ( न्यारा ) नी ब्हे | 
आकाश हैँ न्‍्यारा सानवा झँ पेट में भी यो सत्र 
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व्यापक उ्हेवा शूँ सब ही न्यारा न्यारा व्हे! जायगा 
सो शरीर व्यक्ति ने हो न्यारा क्यूँ मानणा! यूँ ही 
रूचम शरीर एक है, ज्यूँ स्थूल में सिवाथ आकाश 
न्यारों व्यवहार कहे नी है, यू ही सक्षम एक ब्हेवा 
पर भी विचार ही एथक्‌ है | विचार पण खत्म 
शरीर हाँ न्‍्यारो नी, यूँ ही कारण हेम्वर ब्रह्म । पेली 
पण या ही ज चात और तरे' शूँ कुछ फक शूँ लिखी। 
(१७) 

नाम स्मरण सानसिक करणो, वणी वगत 
प्रतीक उपासना करणी। प्रतीक वीं ने केवे जॉीं 
सें नाम हो ने साक्षात्‌ उपास्प मसानणो | घाने नाम 
नामी में असेद्‌ 'भावना करणी, यो विचार दृढ़ता 
शूँ राखणो के और म्हारे कोई भी कतंव्य नी है। 
सिवाय हैँ रे। वा स्मरण करती घगत जो चित्त 
अठी रो उठी, जावे, तो यो विचारणो के कुल 
त्तमाम नाम सिधाय प्रलोसन है, बॉधवा री पाशाँ 
है, नाम शूँ हटाया के वन्‍्धन व्हियो। अगर कोई 
सांसारिक कार्य ज्हेः तो वीं रो चिन्तवन नी करणो, 
याद आधे ने कतेव्य व्हें! तो नाम में सुरता रास्स, 
कर काड़णो । वा एक पानां पे याद लिख लेणी, ने 
शक देस राखणी वीं चगत कर काड़णो | 
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फिकशशल कम मर पी पक रकम क कक थक जप के जज अर 


प्र० विना विचार'याँ कठिन कठिन बातां किस 
लच धध 6 के 
तरे च्हे ? क्यूँ के अथ्थ शास्त्र में केवे के-- 
गबिना विच्ारे जो करे सो पाछ्े पलताय) 


उ० विचार शूँ ब्हें सो ठीक, पण बुद्धि री, 
विचार साथे भी आवश्यकता बिना वुद्धि रो 
विचार झँधो पड़े । ई शूँ नाम उपासी रे जश्यो 
थीड़ी देर में विचार ब्हें' बश्षो दृज्यूँ घणा समय 
में भी नी हे! । 
( १८ ) 
उदार हृदय ब्हेणों। मतलब यो के जदी 
मनख शोक, भ्रम, लॉभ आदि रे वश ्हेवे, 
जदी स्थूल हृदय भी संकुचित च्हे,' क्‍य के पेतन्य 
हृदय रे ईरो पको समवन्ध उहे' ज्यू" है। इंश्वर 
चैतन्य हृदय 'भो उदार रेंवे तो यो भी, रेंवे याने 
खुल्घो रे वे | ह शूँ उदार हृदय री प्रशंसा है, 
थी कणी दुःख ने प्राप्त नी उहे। 
| (९५) 
चाप्तनावातुदेवस्थ चापततित मुंकनत्रयम्‌ 
सर्वभृतनिवासो उप बासुदेव नमोस्तुतते ॥॥ . - 


३७-३६ वो विचार ही ज, “| रो अर्थ है। 
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सम्पूर्ण वासनामय संसार जणी शूँ है, मे वासना 
रूप ही शूँ जो सर्वव्यापक ने सब शूँ प्रथक्‌ है । 
राति आवम मिन्‍तर न मिन्‍व जथा 
मानसे, 
जो ईग्वर है वीं रा वासुदेव, शंकर्पण प्रद्युस्न, 
अनिरुद्ध, जीव, इन्‍्वर अहृज्ञरादि भक्ति मत शेँ 
नमेद है “सब एक ही” । 
( २० 





नाम ग्राश्ायाम सख्रा ! 

प्राणायाम किस तरें! करणो, ने सहज में 
जाणरो जय किस तरों ब्हें ? इत्यादि जिज्ञासा 
करवा री कोई आवश्यकता नी है। केवल नाम 
स्मरण खशू्‌ भाण वश म घ्हे जायगा। 'भरह्ना प्राणा- 
याम रो विधि शूँ नाम स्मरण व्हेवा शूँ भी जल्‍दी 
ही प्राणायाम उहें शके हैं। ३ री विधिया है। 
के श्वास लेती चगत वणी स्वास पे ज़तरा उहे 
शक्के नाम लेणा, निकलता भी यूँ ही । है में उचा- 
रण चहे' ज्यूँ जणावे। ई शूँ चित्त चश्चलता भी करे; 
तो पण कुछ भय नी, स्वयं चश्चलता मिद जायगा, 
ने एकाग्रता से अनंक उत्तम अनुभव बहें गा 
सिर्फ संकल्प मिटावा रो पिचार राखणो, फेर 
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- समयों हेरत भजन करन को, समयो कबहु ने पतियों । 
दिन समयो जगहूँद में बीतत, निशि सन जाय अमविगों ॥ 
#प्ण' कुंवर सुनिरन को आछो, समयो कबहु में आतेगों । 
नागरिदात्त समय हेरत ही, अन्त समय बडे! जवेगो ॥१॥ 

भी नागरीदासजी, 

जो उत्तम निदःख समय चावो, सो वासना 
त्याग हाँ ही ब्हेंगा, दुज्यू नी व्हियो, नी व्हेंगा। 
आपां संसारी काम रो तो अतरो आव्ठश नी करों, 
कणी कणी दिन रोदी भी नी खावां, कदी कदी 
राते नींद भी नो काढां, कदी शआ्राखोद्न 'धूप, 
शीत, चपो, शरीर पे सहन करां, पण शैश्वर स्मरण 
ह तरे! चित्तलगाय कदी नी कीधो | अहा इरा 
संकरप राते भी सपना में प्रत्यक्ष दीखे। ने जो 
काम वगड़गधो, वीं री चिन्ता छाती ने दुग्ध 
कर*याँ करे । पण 'भारी काम इरघर रो स्मरण नी 
व्हियो । ई' विचार शूँ कदी किखित्‌ भी घुणा नी 
ज्ही'। जदी महाकष्ट उठाय लौकिक खझुधारवा 
वारते याने लोग कह केगा, ये विचार, चीमार 
चड़ गया, पण लोक रंजन (राजी ) करवा री 
फोशीश कीघी। पण यूँ नी विचारो के झूठा 


्ं & 
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लोगॉँ रो अतरो विचार, पण व्घास आदि महात्मा 
जदी आपां मनुष्य जन्म हार गियाँ हाँ, कई के वेगा। 
जदी लोक वासना, शास्त्र वासना, देह 
चासना, कणी झूँ पूरी नी वहीं तो आपां तुच्चां 
आँ पूरी किस तरें! च्होंगा, औ फरुणानिधान 
मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक आदि शक्ति, 
जगन्माता रो त्याग कीघो, राज रो त्याग कीघो, 
'तो भी ई में पूरी नी फीधी, सुरणुरू ( घहस्पति ) 
नमी विद्या नी जाणता सो कच ( चुहस्पत्ति जी रो 
पुन) शुक्रजी शू शीखवा गयो। 
शक्रादयो5पि यस्यान्ते न ययु/ शब्दवारिधेः । 
(न्द्र मी पार ना पाया जणी शब्द समुद्र रो ॥) 
सारखत, 


फेर ईं ने कुण पूर्ण कर पाचेगा । देवता अमर- 
चाज ने भी जदी पढ़े, तो मत्य (मलुष्य) ने हे 
अभिलापा रो त्याग करवा में कई ऊजर है। 
चन्द्रमा रे छय है, दो वैद्य स्वर्ग में विद्यमान है। 
ओर जदी शोक रे धास्ते भी अनेक दुःख ने,खुख 
रूप सानों हाँ ने यन्त्रणा सहाँ हाँ। फेर भी शोक 
ही याकी रे, ने तुच्छ खुख वीं में मान्यों थको है. 
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है, विचार मात्र नी करवा श विचार सात्र में बंध 
उरेयाँ हां । 
(२५ ) 
हाँ शूँ तो कहे नी उ्हे! । डे 
“नेब किथित्करोमीति युक्त मन्येत् ततलकितू ।? 
जी गौताजी 


महात्मा शूँ कई नी उह! वी करता दीखे पण 
कई नी करे। क्यपूंके “अहं” जदी कई नी है, 
और विचार भी कई नी है, घृत्पाँ कई नी हे, 
जदी किसतरे' कई है। जदी याँ विचाराँ ( हृढ़- 
चुत्पाँ) हूँ ब्दे' तो भी ज्या चोज कई नी है, 
चौींरा भेद दृह अदृद भी कई नी छ्हिया | “बात की 
चात करामात की करामात” रो भो यो ही मतलब है । 
सब शुँ बड़ी करामात था ही है के महँ नी, जदी 
कहाँ शूँ कई हे । 

५ € २६ ) 

स्वप्न मे” अशी बरोयर ओशान रेचे के थो 
स्वष्न है। तो भी हर्ष शोक उ्हे!। पण जदी 
ज्ञाग्रत री घाद आवचे, जदी स्वप्न री याद भूल 
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तो फेर परमानन्द्‌ सुख अखरड नित्य है । सचि- 
दानन्द रा भजन रो शोक क्यूँ नी फराँ। 
“नर ससारी लगन में, सुख दुख सहे करोर। 
नारायण हरि मेंह में, जा हावे सो थोर॥ 


श्नी नारायणदासजी, 


“धचाह बिना ही जो करे, कहे नरन के काज 4 
दियो ताहि साचेब को सुमिरण श्री इजराज ॥ ; 
निज कृत ( म० घतुरसिंदजी) 
सब रो मतलब वासना त्याग शूँ है। 
(२४) ह 
विचारमाज है | 7४ 
घणा खरा मनख कोई काम करणो विचारे, 
कोई दूजो प्छे यो फाम आप फरोगा ? जदी वी 
के! ये हाल तो विचार मात्र है। पण जदी, कर 
काढ़े, वीं काम रे षास्ते के! वे, यो तो ,म्हें कर 
काडथो। पण कर कई काट्यो विचार काव्यों, यो 
औओ प्रिचार मान्न है। केवल विचार भाज रो ही 
विचार मान्न में फरक दोग्वे। दृज्य विभाग करवा 
री चीज न्यारी, अन्य च्हेंणी चाये। पण आश्चर्य 


5 
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है, विचार सात्र नी करवा शुँ विचार मात्र में बंध 
रियाँ हां । 
५ (२५ ) 
महाँ शूँ तो कई नी च्हे!। 5 
+लेब किथचित्तरोगीति युक्त मन्येत तलवितू ।? 

ः भी गीताजी 


महात्मा शूँ कई नी उहे! थी करता दीखे पण 
कई नी करे। क्पूके “अहं” जदी कई नी है, 
आर विचार भी कई नो है, ध्ृत्याँ कई नी है, 
जदी कफिसतरे' कई है। जदी याँ विचाराँ ( हृढ़- 
अत्पाँ ) शूँ ब्हे', तो भी ज्या चोज कई नी है, 
चींरा भेद दृढ़ अहृढ़ भी कई नी व्हिया । “बात की 
चात फरामात की फरामाव”? रो भी यो ही मतलब है । 
सब शूं बड़ी करामात या ही है के म्हँ नी, जदी 
कहाँ शूँ कहे ब्हे' । 
€ २६ ) 
स्वप्न में' अशी बचरोधर ओशान रेचे के थो 
स्वप्न है। तो भी हफएँ शोक चउहें। पण जदी 
ज्ञाग्मत री याद आवे, जदी स्वप्न री याद मल 
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जाय। ईश्वर री याद शूँ संसार भूलणी आवे, 
संसार भूलवा शूँ ईश्वर याद्‌ आवे, केवल ज्ञान 
शूँ कई नी उहें । दृदुता चावे, ज्ञान में अवण मननन्‍्य 
निद्ध्यासन चाबे, भक्ति में प्रेम चाये। 


( २७ ) 
,  'भाटों बंधे, तो के' हाँ चघे । 


बुद्धि निश्वप दृदू करवा रो नाम है। सन 
केवे यूँ विहयो, बुद्धि फेवे ठोक यूँ ही बव्हियो। 
थारबास मे' मनख उ्हे', कोई केचे, वो तो मर 
गियो, बुद्धि वीं ने ही मान ले। आँखाँ फूटे कोई 
के ऊँठ आयों, बस या ही सही। यूँ दी बुद्धि शूँ 
संसार री निरचपय है। बुद्धि याने दृढ़ चित्त रो 
चूत्ति), | हि 


(२८ ) 
सहसाजुनीय न्याय । 
वासना मेटाँ के अहड्डार ? 
सहस्राज्ञुन रा हाथ कटवा शूँ भी सहस्रार्जुन 
पणो नाश व्हें गयो ने शरीर यूँ भी । मतलब बिना 
शरीर फेवल हाथ सहस्राज़न नी है, बिना हाथ 


& 
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केवल शरीर सहस्राज्ञन नी है । चाहे जो ही पूर्ण 
मिदया शूँ जीव पणों मिद जाथगा। घासना अनेक 
है 'अहं' एक है। सो एक ने जीतवा सें सुगमता 
ब्हे'गा, फेर ज्यूँ सुगम पड़े। एक पराक्रमी दीस्े 
तो क्रम क्रम शूँ छोटी बासना काद पछ्चे म्होदी 
काटणी, पण शीघ्रता ई में उचित है । 
( २९ ) 

हाल तो नाचेगा । 

चासनादि बिलकुल परमारथ री आड़ी नी 
जाय तो यूँ जाणणो, नाचणी हाल नाचेगा। 
क्यूँ के थाकी नी है। नाचचाने जगा! चावेचों खाँ 
बेठवा ने तो थोड़ी'ज चाबे, पण हाल हेरो नाचवा 
रो बिचार है, पण जणी एथ्बी पे नाच री' है 
चणी जगा घेठवा शूँ आराम मिलेगा। था शो रैम 
मचाय रिया है, सो या भी थाक ने भी लोभ झूँ 
नाचे है। जतरे लोभ है जतरे नाचणो हो पड़ेगा । 
अशी चृत्ति चाब्ठा ने उपदेश नी करणों । महात्मा 
कर शके है । 


सब प्रत्यक्ष है ! 
साया, ज्रद्म, ईश्वर-ओऔरामचन्द्रजी, सीताजी- 


( ३० ) 
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साया है प्रत्यक्ष यूँ है, के 'सीताराम' यूँ अन्त/ःकरण 
में स्‍्तरण करणो, सो नाम तो सीताजी जठा शूं 
जचारण उ्हे! सो श्रीरामचन्द्रजी, ह सिवाय जो 
स्फुरणा च्हे! सो जाया, ज्रक्म जठे, पाने जीरा 
आश्षय शूँ नाम स्फुरण हे हैश्वर नाम, माथा 
अन्य घृत्ति, दोषाँ ने भूलणों । 

(३१) 





दुःख कह है ? 
““अन्तर बहि; पुरुपकाल रूप: ?  ( श्रोमदुभागवते ) 


थूसि रो अन्तसुख ब्हणो ही पुरुष, बहिसुख ही 

'काल है। श्री शझ्वनरावतार दुःख विपत्ति रो लवण 
छुकम करे है-- 

“कह हनुमान वविषाते प्रभु सोह। 
जब तब सुमिरिणय भजन - न होई ॥? 

श्रीमानस 

ईश्वर रीज़ सत्ता शूँ जया सत्य दीखे ने 

समर्थ वही, फेर ईश्वर ही शूँ विझुख उ्हें! आप 

स्वतन्त्र व्हे जाय, त्तो चींने नाना भकार रा फछठ 

ब्हेणा ही चाये, पर पाद्दी जदी आपणा स्वामी रे 
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शरणागत बहे तो करुणानिंधान ई रा सब अपराध 
च्लमा करे । 
“कोटि विप्र वध लागहिं जाह । 
आये शरण त्जों नहें ताह ॥” 
सीम[मस 
(३२ ) 

सद्रसा सें तो यैसे है ? 

घालठक जतरे नी भणे चौंने विद्या रा नाम 
शूँ भी अबजाई आवे, पण अश्यो नियम व्हेजाय, 
के अतरी देर मद्रसे जाणो, ने थेठा रेंणो तो भी 
चो चाचे के महरसा में मी और जगा? भत्ते ही 
खेलूँ भी नी पण अठे बेठणों तो नी शँवावे! यूँ 
ही नाम ठाम सत्संगत रो हाल है।प्रय जदी 
ओठवा लागे, ने शुरू घर रो डर व्हें” खबर पढ़े, तो 
पछे तनखा दे, सेवा कर भणावा वाद्धा ने हेरतो 
फिरे। 

( ३३ ) 

'पराक्रम तो है रो ही नाम है। 

माया शूँ बन्ध्यो थको, मन टुस्सह यतता 
चायतो यकतो, अनेक प्रलोभन देख वो थरद्े न 
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छुट परमेश्वर रा चरणां नें गाढ़ा पकड़ ले । बस, 
पद्धे कहे चावे सब भाग जावे । 
(३४ ) 

बच्चा ने यांधोगा जदी दूध मिलेगा | 

गायरा बोवा में शू दूध काढुती बगत बच्चो 
होथ बोड़ाम दे, रपठाय दे', ढोछाय दे! पण बच्चा 
से बाँध पद्चे गाय ने दू/वे जदी दूध ठीक तरें हाथे” 
लागे। यूँ हीं मनने रोक भजन करे जदी आनन्द 
आये दूज्यूँ मन व&-चच्चे हदतो जाय | दूथों थको 
भी हु जाय । था विद्या रूपी बचा ने छोड़, 
शाघ रूपी प्रकृति सात्विकी ने पवमाय लेणी। 
फेंग विद्या ने भो बाँध परम पुरुष रूपो दूध दूध 
ले'णो । पछे चींरा बोव[ सें दूध कहे नी उहे!, था,. 
पेली नी व्हियो, गाय तो दूध देती ही रेभा। 
आपणयो मतलब उहे! जाणो चावे 

सर्वोगनिषदोीं गायों दोस्धा गीपालनन्दनः | 

पार्थों बत्सः सुीमोक्ता दुग्ध ग्तासरत महत्‌ ॥१॥ 





( गायां उपनिषदू सारी, दूह्दे गोपाल क्ृष्णनी । 
गीठा दूघ पिये ज्ञानी, धण्यो भजुन वाछरू ॥ ) 
गीता भद्यतय 


परमाध-विचार श्श्ज 
( ३५ ) 
ज्ञान करा के भक्ति ? 
ईरो वर्णन पेली आयगियो । भक्ति रा विश 
ज्ञान में ने ज्ञान रा भक्ति में देखाया, सो दोयाँ 
रा दोप छोड़, बाकी रे! ज्यो करणो। ज्यूँ भक्ति 
चाव्य सनख जागरणादि ईश्वर सम्बन्धी नाम 
ले!, अनर्थ करे, ज्ञान चाव्ठा जीव ने ब्रह्म के।, 
अधघमसे करे। पण अबार रा पेलो नवधा भक्ति, ने 
सात ज्ञान री भूमिका, आत्म समर्पण, ने तुरीया 
(चौथी अवस्था ) एक ही है। निर्विकर्प वा 
चिदेह सुक्ति, ने पराभक्ति एक ही रो ज्ञान रो 
विध्न केवल केचा शूँ काम नी चाले शल्पता आचे 


दोहा--ऋवरि हिं अगम जिःमिे अध्च सुख अह सम मालिन जनेपु + 
चौ०--जैसे बिनु प्राय सन्‍्यात्ती । 


दोहा--ऊाम क्रोध लोगा दे रत अहासक्त दुख रूप | 
पे कि।मि जानहिं रघुपतिहिं मूढ़ परे तम कूप ॥ 
श्र मानस 


अवस्था एक है, कूठा ज॑जाव्ठ छोड़वा रा उपाय 
है। वाँ में पाछो साया रो लेश नी आंवणो चाये। 
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इज्यूँ ह साधन भी भूठ मिश्रित मायिक उहे 
“जायगा । 
“काचे तन नाचे इथा, साचे राचे रास । 
“अपने श्रपने सत लगे वादि मचावत शोर । 
ज्यों त्यों सब फो सेथयों एफे नन्‍्दकिशोर ॥|” 
विद्वारी सतस्तई 
(३६ ) 
संग आसक्ति नी चावे | 
सेगः सर्वोत्मगा त्याज्यों स चृत्यर्ण न शक्‍्यते । 
पज्जवेः सह कर्तव्यों सर्वा संग्ों हि भेपजम्‌ ॥ 

( संगति फरणी दीज नी चावे | अगर क्रथां विना नी रे? 
चाय तो सज्जनां रे साथ फरणी। क्यूँ फे सजनां री संगति 
ओफद है ) 

मेपज शू भेपज छूट जाय, यूँ ही जदी सत्‌ 
संग ने भी भेपज कियो, जदी ओर री तो बिल- 
छुल नी चावे। 


चुद्धि कई है ? 
घडी-धघडी रा विचार शूँ जो विचार आप शूँ 
आय पेदा व्हेवा लाग जाय सो पद्धि है। 


(३५) 
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( ३८ ) 
संसार ने सत्य नी जाणणो ! 

स्वप्न में, ने संसार में कुछ फर्क नी है। 
केबल चिचार रे! जतरे ईश्वर याद रेवे, संसार 
नी रेवे | संसार याद रे' जतरे हेश्वर नी रेवे सो 
याँ री भावना राखणी। संसार कुछ नी है, 
ईश्वर ही है। प्रकृति अव्यक्त शूँ घुद्धि अहज्लार 
व्हिपा, अहं शूँ पश्नतन्मात्रादि। चस कारण जौ रो 
अव्यक्त है, सो व्यक्त किस तरे व्हे शके है । , 

(३९) 

वासना।  _ हैं 

अणी रो मतलब यो है। ई शूँ जीव रो ईश्वर 
में चासना ( ठेराव ) नी उहें'वे। इेश्वर में स्थित 
समाधिस्थ 'भो ई शूँ पाछा संसार में उब्ठक्े । था 
नी च्हेतो सप्र जीव समावि में प्राप्त ब्हें जाय-- 
एक रूप उहें जाय । और समाधि प्रासि रा बहि- 
रंग साधन या अन्तरंग ना! (जो पुरुष ) है रो 
चास व्हें करवा शूँ | संसार में “ना” निषेध रो भी 
चाचक है, सो नी करवा शूँ ईश्वर में विकल्प 
शाचक ना है सो सलुष्य विकल्प शें एक पक्त में 


ए 
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थो है वा नो है, ३ शूँ ही व्हेवा थूँ वो नी है, नी * 
-ब्हेचा शूँ यो है । 
हु्यूँ पुष्प एक है चा अंतरआदि सवास टज्य 
-एक है, ने वीं री चासना बेटी छेटी नराई व्यक्तन्यां 
“ने भा उहें है। यूँ ही वासुदेव एक ही है। चींरी 
“ही वासना सम्पूर्ण जीव है। 
“वासुदेवः सर्वमिति त्त महात्मा सुदुर्लभः ।” 
« . श्रीगीत्ताजी 
“३७४ नम्तो भगवते चासुदेवाय' जठी शूँ घासना -. 
नआय री है, वठी जावा शूँ वो सुगन्धि इब्य 
“अवश्य प्राप्त ब्हेंगा। 
भ्र० एक चासना शूँ भी जदी जीवत्व है, फेर' 
औैरवर में सम्पूर्ण घासनां व्हेवा शूँ यो भी चंघ 
नब्हेंगा? 
उ० आग ने आग नी घाउ्ठे, हेरवर चासना रो 
कारण है। जोघ वासना रो कार्य है। प्रकृति जो 
'है, सो जड़ है। थीं ने पेरणा ईश्वर शूँ स्वतः उहें।, 
खुम्पक लोहबत्‌ ) 
“प्याध्यप्षेण #हतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
न च मां तागि कर्माशि निबष्नाति पव्षय ॥? 
' श्रीगीवाजी 





+ 
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जज जसस न 


जणी तरें शूँ पातछ पे जाय पछे तलाव में 
स्नान करणो, याने एथ्वी तत्व छोड जल तत्व में 
प्रवेश करणो । यूँ ही चासना त्याग शूँ या चासना 
रा मूल आदियप्रकृति ने प्राप्त व्हे! इश्वर में प्राप्त 
व्हे'णो। वासना प्रकृति में है पण या नो ब्हे! 
है, जदी ईश्वरी सत्ता शूँ चेष्ठा करे तो सनख 
अकृति रा अन्त ने वासना रा अन्त ने पाय जाएणे, 
$ में तो कुछ नी है। वास्तविक ह में सत्ता ई री 
डैरशपर री है, जदी यो आपणा >असली स्वरूप ने 
प्राप्त वह जाय साख्य झूँ या बात देखयी चाये। 
'फेर जो आदमी ज्ञानी प्हेजायया जाए जाथ, 
चासनामय ही संसार है, वासना कुछ 'सी घस्तु भी 
है, तो थीं ने भी बन्ध नी व्हे!। फेर थो चावे सो 
करे तो ईश्वर भे चासना किस तरे यॉघे-- 
“को तोहि बांपघव छोरन हारा | 
तुम बापत छोरत संसारा ॥! 
ब्रञ्भ विलास 





*( ४० ) 
चाव्कक ही राजा है। 
घाव्दक खेले वीं में घाव्ठक ही ने दूजा यावूक 
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राजा मान ले। फेर वीं रा हुकम माफिक 
काम करे। यूँ ही चित्तवृत्ति ही अहं जोच उहे 
गई! । वा ही बुद्धि मन आदि व्हो' ने वीं ज वीं ने 
मांनी। जदी म्होदों आदमी ज्ञान देखे, तो थीं रे 
आवे तो तमाशो ही है, असली दृश्वर राजा ने 
तो वो ही जाणे है। 
(४१) 

स्वप्न भी आयवे है, स्वप्न में को ने ही दीखे, 
महने थो स्वप्न दीख रियो हे। अबे म/ँ जाग, फेर 
थीं ने अनुमान व्हियो, अये महूँ जागःगयो। एक 
साधु कांशीजी में देख्या, ज्याँ ने व पेली बीमार 
देख्या, फेर नक्को व्हींयो तो संवप्न नी है, फेर 
जाग गमो, एक प्रेतणी आई पर सन री 'बृत्पाँ 
रोकवा शूँ वीं रो नाश व्हेंगयो | ये जदी वृत्ति 
फिरे तो फेर प्रेत आदि दीखे। एकाप्रच्हेवा शूं सब 
नाश उहे' जाथ, फ्रेर जाग गयो, बस वीं ने नककी 
व्हीयो.भी यूँ ही वहेगा। 

( ४२ ). 

५फहहूँ? तो केवल बनन्‍्धन ही है।” - 

पश्च ज्ञान-इन्द्रियाँ पाँच विपयाँ रो ग्रहण करे, 
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कर्मेंन्द्रियाँ कम करे, मन याँ ने सत्ता दें । बुद्धि 
निश्चय करे। है में पहूँ' कई करे? गेले चालतों 
बन्धन करे। जो उ्हें' सो तो बिना कहूँ रे भी ब्हें 
है| फेर शून्य रूप आप शूँ कई प्रयोजन सिवाय 
बंधवा रे । 
/. जॉीं रोकाय नी दीखे वीं रा कारण रो निश्चय . 

कर लेणो, दुद्धि री भूल है। अहंकार रो कोई कार्य 
नी है और नी स्वयं पत्यक्ष है, फेर ६ ने मानणो_ 
केवल दुराग्रह, हृठ अभ्यास अज्ञान है और रो. 
फास चच्े ही आपणो करे, तो जन्म मरण उ्हे! । 

( ४३ ) के 
सब धफ्हूँ? है, न्ने “फहारो” है ) न 
दो आदमी एक गाम जाय रिया हा। एक ने 

पूछथो कठे जाय है। जदी वर्णी कियो म्हूँ” गाम 
जाऊँ हूँ, फेर दूजे कियो हें! भी गाम जाऊँ हू। 
वर्णी पूछ-थो कुण पूछावे है, चीं कियो 'हेँ? पूछँ 
हूँ। एक कियो “महेँ पाणी पियूँ, एक कियो नहूँ! 
ठंडवा मरे | “महूँ/ 'करूँ/ में तो कई फरक नी पड्यो 
फेर भेद क्यूँ ? एक केवे 'म्हारो' सन राजी है, एक 
केवे 'म्हारो' मन घेराजी है, एक केवे 'म्द्ारे' हाथी 


३4 
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है, एक केवे 'म्हारे घोड़ो है, एक केवे हारे कई 
नी है। कोई के! 'म्हारें सब छुछ है। सब मम्हारें' 
ही 'म्हारें व्हियो फेर एक हो ज वात म्हारें 
क्यूँ है सब 'म्हारे है। 
(४४ ) 

अहं आँकड़ो है | 

ज्यू गाड़ी शे अस्चन अलग है, पण बच्चे ण्क 
आँकड़ो ब्हे' जी शूँ दौर ज़ड जाय। यूँ हो जड़ 
शरीर ने चेतन ब्रह्म विलक्षण ब्हेचा पे भी अहँ 
जोड़ दीधा है। 

( ४५ ) 

“अहू” पिचकारी रो मोगरो है। 

ज्यूँ पिचकारी में मोगरो च्हें वीं शूँ पिचकारी में 
जब्ठ भराय, पण वीं ने दधावा शूँ सामला सनख 
पे यो रंग पड़ पिचकारी खाली वहे' जाथ या “अह! 
दारा संस्कार भेव्ठाव्हे त्थाग शूँ खाली। वा छापा 
री कब्ठ नीचे आये जीं पाना पे अच्र छप जाय, 
यूँ अहं' युक्त चैतन्य पे संस्कार जम जाव। गोब्ठी 
चणावा री कल रूँ भोव्यां वणती जाय, ज्यूँ अह 
युक्त कार्य शूँ शरीर चणता जाय, याने' कम्ौशय 
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चणे । संस्कार रूप शूँ कार्य व्हे! जाय, दृज्यू' है, 
जश्या काय रेवे, याने वाँ रो रूपान्तर नी व्हे! । 
(४६ ) 
2पतूत्? तो नी है, पण भय है| 
कोई मनख भूत ने नी सानतो हो, एक दाण- 
थीं ने एकलो ऊपर रा मकान में कणी जावा रे 
चास्ते कियो | जदी वणी क्ियो रत तो नी है, पथ 
भय है। यूं ही संसार तो नी है, पण ई' री सत्यता 
सम री है। नी व्हे' जीं रो भय भी नी चावे, यूँ 
हीं जाणणो। 
(४७ ) 
सत्या काव्य पूँडारो सल्छाई ( सेफ्टी माचिस ) है १ 
फाव्ा सुडारी सलाई ने रेजीज पेटी पे रगड़चा 
शूँ खुलगे। यू ही बृत्तो ने जठे उत्थान व्हे! बठे ही 
स्थित करवा शू प्रकाश उहें' है, विधि युक्त। 
( ४८ ) 
नंगी री गेणे सेली हवेली | 
नंगी हथेली ने गेणे मेले, ने बल्छाई गाँम ने) 
सो वाँसे मेल्यो गेणे थोड़ो ई रेचे। केवल चाँरी 
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'लॉगत उचिष्ठ बगेरा ही गेणे मेल शके |, यूँ हीः 
& ऋह“ँ ब्रह्म ने आवरण थोड़ो ही कर शके, केषल' 
यृत्याँ पे ही अधिकार करे। , 

* (४९ ) 
पूँक पे नराँ रो अधिकार है। 

:- ,जमीन ने कमावा वाब्ठे हाछी के! 'महारी, 
करशों के! म्हारी, भोम्यो ठाकंर के! म्हारी, थीं रो. 
ठाकर के' म्हारी, रईश के' म्हारी, अंग्रेज के स्हारी,, 
काल के म्हारी, घश, पछे कोई नी के. स्हारी। 
था जमीन (शरीर ) भोम्या वगेरा “सम्बन्धी 
( जीव घृकादि ) | 


८! देह किमुन दावे, ?” इत्यादि. 
: >»  .- * भी आयंबते « 
 ,( ५० ) 
बारणे जायगा, तो बागड़ दूँची कान काट लेगा । 


पृत्ति थूँ घहिसुख ब्हेंगा तो अविद्या फान 
#“अ्रति” काट लेगा। जो थे वेदालुसार निणय की 
शो'वो छेटी कर देगां-। 
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०8 पे (५१ ) 
शोदा बाकक लड़ावे | 

“ बाछक ड्रोरो पकड़ हाथ हिलावे ज़दी गोटका 
जड़े | आप केवे मींडा लड़े ने राजी ब्हें'। यूँ मन 
आपही संकरप करे, ओप ही झुख माने।' लकड़ी 
से घोड़ा री भाचना कर, दचकार, लकड़ी री दे! 
चृत्ति में हो बृत्ति री भावना कर पृत्ति ही 
झु।ख पावे। 

;,, $ ( ५२ ) 
गगोपालदास आवेंगे तो हम नहीं आवेंगे। 

एक भंगी साधु व्हें गयो, स्रो एक साधू थीं 

ने ओव्ठले सो एक जगा सब साधुवां ने जींमवा 
बुलाया । जदी वर्णी कियो गोपालदास आयेंगे तो 
हम नहीं आधे गे। क्यूँ के यो महने ओव्ठ लेगा। 
चू अहँकार कियो के ज्ञान आवेगा, तो सह नी 
आऊँगा। ओराँ में तो अहँ रे! गयो गोपालदास रे 
शामिल नी रियो, ने जबद॑स्ती जीमावा वात्दी 
राखेगा, तो छोदा गोपालदास, ज्ञान, घन्‍्यो 
जायगा। गमोपालदासजी रा चेला ने भी वाँरा 
शुरु चाकव , कर दीघा । अर्दधा पयुद्ध के! झस्यो 


्ज्ल्ज्जज्म्ड 
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साधु देखे, तो पाद्या उरा आवज्यों। क्यूँ के वाँ में 
यीं ने निकावब्व्या री सामथ्य नी है, ने वी के देवे, 
चोतो बठे ही है, तो आप गोपालदासजी 'भी 
नी जावे, ने जो खुद आय गया, तो यो पड़तो 
हाथाँ भागे | चेलारी बात थोड़ा साधु माने । 
( ५३ ) 
दो आँठा हाथा शूं ही लीदा । 
अहझ्वर ने, इन्द्रियाँ बुद्धि री मन री पदेलात 
कणी भव्ठाई, पाग कणी बंधाई दो आँटा हाथ शूँ. 
ही लीधा | राज पें शू तो मंजूरी ही नी व्ही । 
| (५४ ) 
सिवाय विचार ओर कराँई कहे १ 


' आपाँ“सिवाय विचार ओर कराँ ही कई ज 
है। केवल विचार / करो हाँ, हाथ हाले है, ई' में 
कई प्रमाण, हाथ रो हालणो कह व्हियो ? केवल 
विचार किधो हाथ हाले। यूँ ही थो म्हारे, यो 
थारे, इत्यादि सम्पूर्ण विचार है, गिया, आया, 
खाया, पिया, सम्पर्ण विचार है, गेव का घोड़ा 
दोड़े है ।“अन्ध परम्परा ' न्याय शू नक्की कर लीधी, 
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चैतन्य आकाश में उपन्यास रा पाना है, संसार 
नी है, चेंडा रा अठमान है, अशक्त रा मनोरथ 
है। शशक रा श्यड् (खरगोश रा शॉंग) हे, 
आकाश रो अंग है। दीखे सो प्रमाण, नेत्र, नेन्न 
रो, मन, मन रो, बुद्धि, बुद्धि रो, रेश्वर प्रमाण है । 
बस, वो ही है। 
“यो बुद्धे परतस्तु सः? 
श्री गीताजी 
(५५ ) 
दो दिन में दोली बाई रो करणोे सूडो व्दे! गयो। 
एक काच में शब्द हा, वीं काच से' देख दोली 
चाहे कह्यो | दो दिन रा ताव शू म्हारो चारों 
कश्यो व्हे' गयो। यूँ माया रूपी काच मे ब्रह्म रो 
ध्रतिबिम्ब पड़वा शें विपरोत निश्चय उ्हें! रियो है। 
वास्तव मे काच में फरक है सूड़ा में नी। 
€ १६ ) 
कुण के'वे | 
जो जो आँपाँ रा विचार है, थी वश्या ही हे, 
याने यो यूँ व्दियो, यो यूँ जव्हियो या कुण के! वे 
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शवाह विना गवाही मान लेणी | केचा चाछा ने 
विना देख्याँ आश्रय री चात किस तरे' मानणी | 
ए (५७ ) 
“चारों चर्ण चमार” ( श्री तुलसीदासजी ) 
परमेरवर री भक्ति विनां शरीर पे ममता रे! 
थे सो चमार री वृत्ति चस पे ही रे'। अछावक्त 
ऋषि री कथा शुणवा योग्य है, मारतान्तगंत । 
(५८ ) 
माता शूँ विषय नी करणो । 
इश्वर रो माया सम्पूर्ण 'है, जो दीखे सब है, 
सो ही ईश्वर री र्नी व्ही!। जीव अहं माया 
जन्प है। ईं श३ (जीव ) नेईं शेँ ( माया शूँ ) 
विपय नी करणो चाबे, सार अहकृलार युक्त काम 
नी करणो। 
.. विजयसिंहजी रामजी हुकम कीघो। 
(५९ ) 
अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्व अबतेते । 
डति मत्या भजन्ते मां बुषा सावसमखिता ॥ 
* श्रीगीताजी 
सच ईश्वर शु प्रवत व्हेवे वा अहह्वार शूँ। : 


ए 
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( ६० ) 
+यज्ञाना जपयज्ञोस्थि!ै 





श्री गीताजी 
प्रारम्भ सें कर्मपोग कीधो जाय, सो भी यज्ञ 
ुख्य है। वीं में मी जप थज्ञ ही विशेष है। 
उपसना में भी नाम स्मरण ही मुख्य व्हियो । क्यूँ 
के नाम शूँ ही ईश्वर प्रसन्न व्हें। प्रमादिक भी 
आघ उहे!। ज्ञान भी उपासना कमे विना नी उहे! ) 
महावाफक्य शूँ भी ज्ञान नी वह । वीं ने प्रणव रो 
जप उपनिषदाँ में लिख्यो, सो विघ्न भो नाश उ्हें! 
बष्य भो प्रत्यक्ष ्हें!। यो ही मन्त्र योग, यो हो 
शरीर ने भसत्रादि री विधि शूँ हुठ योग भी 
'पो ही, ने लय योग भी यो ही, के मन री वासना 
लय उ्हें! जाप | राज योग भी यो ही भतीक उपा- 

सना शूँ यो ही प्रकट उ्हे' धष्म रूप ब्हें! । 

(६१) 
आठ मुक्ति ने ऋट भक्ति! 

, झट छूटवा रो उपाय यो ही है, के कद चासना 
छोड देणी, ने छोड़ दीघी अशीयूति भी छोड़ ने 
” ओप कह इत्ति नी रे। यूँ समझणो, के जदी हेरवर' 
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में मन लगायो जाय सो तो म्होटदो मन उहें 
जाथ। और चीं रे नीचे एक घोदो। सो मन यूँ के 
थे अबार नो, ज्यूँ कोड नींद काढणो छोड़े जदी 
एक मन केचे थोड़ा शा शूय जावाँ पस, यो ही 
अनर्थ है। मन रा छब्ठ पारस भाग में लिख्या है, 
इढ़ व्हे' मन रो नाश करणो। जो हृढ ब्हेंगा थीं 
री विजय उहेगा। नाम रो खटको राखणो । 
( ६२ ) 
पुराणों रो अर्थ समभणो | 
.पराण घ॒ण्णों गम्भीर विचार शा है। फेचल 
अहम उपदेश ही याँ में भरथो है। लोग लौकिक 
दृष्टि झूँ ने हृदय री तुच्छत्ता शूँ अनेक कुतक 
करे। जो समर गया है, वी जाणेगा के पुराण कशी 
उत्तम घस्तु है। 
(६३ ) 
तीर ने चमठी में शू छोड दो | 
खँंच ने ठाम्पाँ रेवा शूँ तीर _ निश्ाणा पे नी 
लागेगा, छोडवा शूँ लागेगा। यूँ हीं कर्म करवा 
ज इश्चर नो मिले छोड़वा शूँ मिलेगा। याने पृक्ति 
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रो अभाव ही झक्ति है। फेर कर्म करणो मष्ड 
ब्हें गयो, वीं रो कम दूजा ने दीखे वीं ने काणी रो 
हीनी दीखे | 
( 5४) 

ज्ञौन-मक्ति-घेराग्य । 

भक्ति युवा ( जवान ) ही, भी श्रदाचन में 
ज्ञान घराग्य वृद्ध दुःखी हा,सो भक्ति भी बड़ी 
दुःखी वही | ह शूँ या जाणी जाय, के बिना वेराग्य 
ज्ञान 'मक्ति दुःखी रे है, ने ३ भक्ति रा पुत्र है; 
सतलब तीन ही एक हे। भक्ति प्रेम ौव्हियो ने या 
नी जाणी, के ह इश्वर है, तो डे ज्ञान बिना भक्ति 
में पूणता नी वहीं!। दूज्यूँ सतीजी रे श्री त्रज 
शोपिकां रे दुज्यू “अन्यथा जाराणामिव? नास्द सूत्र। 
फेर' जदी भक्ति व्ही' ज्ञान विंहयो ने संसारी 
चासना क्रोधादि नी मिव्या तो भी जाणणी 
पूर्णता नी वही । 

क्यूँ के-- मोर दास कहाय नर आशा । 

मानस 

निष्कर्प--ज्ञान वैराग्य भक्तिई तीन दही सछुचय 

शूँ एक ही है। याँ तीनाँ री एक ही बांत बी! हे 


श्रछ परभार्थ-विचार 





व्यर्थ बाद कर नी ऋगड़णो । एक ही मार्ग सुक्ति 
रो है, नाम तीन है, वास्तव में अश्यो ज्ञान उहें जीं 
में ऐे दोहे प्हे'। अशी भक्ति च्हें जीं में है दोहे 
बह! । अश्यो वेराग्य व्हे' जी में ई दोई च्हें | 





( ६५ ) 
ववणाबोीगा तो विगड़ जायगा | 
हरेक चात मकान आदि वणायोगा तो कदीक 
बिगड़ जावेगा, सो कई भी नी वणावणों। घस 


'पछे कई विगड़े। 
(६६ ) 
अतरा दिन गिया ज्यूँ ही अतरा दिन जाथगा । 


( 
तोनां रे केवा शू बकरा ने कुत्तो जाएयो [# 
( ६८ ) 
,. एक चित्तरी पृत्ति निरन्तर थीं में राख, पद्े 
“भले ही संसार में उचित काय कर । 


इन्द्रियाँ रो पेट, सन, म्होटो अगाध है। 

& एक दिन एक ब्राह्षण गा।मड़ा में थे घकराने लाय रियो दो, 
रस्ता में तीन ठग वणी ने देस, श्राह्यण मे कियो--अरे, अरे, 
राम, राम, म्राह्षण व्े! ते कुत्ता ले ले' जावे । बार बार केवा हैँ 
बिचारे ब्राह्मण, बकरा ने कुत्तो मान लीघो | है 
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( ७० ) 
साँची, साधु कबे, के शंगारी । 
(७१ ) 

माकड़ी रा तार पे माकडीज चद शके है।, 
अनुभव री वात अनुभवी समझ शके। चित्तरी 
एक बृत्ति रे हैं, वा बड़ी सक्षम व्हे! है। वीं ने ये 
जाणणो के झापांरा मन में अबार कहे है, तो भी 
था नजर नी झावेगा | पण ठीक विचार झशूँ कुछ 
कुछ पगदेगा। चाय विचारां के अबे कहे नी 
विचारां नाम लां जदी, वा मगर पाणी पे कणी 
कणी वगत तर आबवे ज्यू दीखेगा। अचे थीं रो 
परिकर पिचारणो, के था किस तरें पेदा ब्ही 
यस वी मिदावणा। स्थूल घृत्तिपां जी लाई धकी 
है, वी तो मिद जायगा, पण भाटा पे त्तेल री 
चीकटाईं ज्यूँ वा री जड़ रें जाय। घणी मक्‍्तकी 
रा दाणा री नाई भाटा शूँ उठ जाय। वा सृच्म 
हत्ति ही स्वप्न में प्रकट व्हे। घणा समय री भी 
था खुच्ठम चृत्ति श्श्वर में रे णी चावे, जो महाक४ 
में भी साथ नी छोडे। ज्यू क्री ब्रज गोपिका री 
प्रेम शूं था चक्ति खय ठे'रे, ने अभ्यास करता करता 
ब्हें भी जाथ, घस, यो ही प्रथल उपाय ईरवर 


श्र परमार्य-विचार 

प्राप्ति रो है। चाहे योग ब्हों, चाहे भक्ति, चाहे 

ज्ञान। ३ ज साधन री कबोरजी वा गोस्वामीजी 
5 

महाराज आज्ञा कीधी है। 

-““कामिहिं नारि पियारि जिमि, लोभी के प्रिय दाम । ”! 





श्रीमानस 
“हल छन्द भरयों न तजे छलता। 
दरसावत ऊपर ते ममता ॥ 
विमि अन्त समे हरि ध्यान परे । 
जय जाहिर॑ बाहर काज करे ॥7* 


यो साधन उह्ेवा शूँ फेर वीं रे सर्वदा स्मरण ही है। 
के “जग लाचन पं जस काच रह । 

न्‍ स्ित हू तेहि दीत तरंग बहे ॥* 

/» यो ही कारण है, के स्त्री वा प्रिय वस्तु देख्याँ 
याद अनेक चाताँ ब्हे! तो भी स्त्रप्न, और वाताँ रो 
नी आचे। थीं ज संस्कार रो आवे,. जो + पे! 
जम्पो, सो जीं जगा! वो संस्कार रेंवे चठे शैशबर 
रो राखणो । चीकटाईं पे पाणी रपट जाय। थे 
ही ई पे , और रपद जाय, वा और कोहे संस्कार 
अश्या उ्हें गया ब्हे! वीं रो तो नाश फर देणो। 
यीं जग नाम्त वा ध्यान आदि संस्कार चेठाय 
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देणा | पलद देणो रूप चदल देणो। संस्कार बहु 
रूपा है, ऋट वो पलट भावना शू दजो उ्हे 
जायगा। प्रार्थनादि मन रोकवारा उपाय शूं भी । 


( ७३ ) 


पाणी ही जमीन खोद गेलो कर लीघो। 
सो जमीन खोद रोक देवा शूँ ले' जाबो जठी 
जायगा, पाणी वे! थे, सो वीं रेघे! वा शू वीं रे 
शेलो वहे' जाय, जंदी चठी ने ही ज वि/याँ करे। 
यो ही विशेष अभ्पास शू पृत्तियाँ में ज्योज्पो' 
निश्चय उहें यो वठी जञ घ॒त्पाँ स्वतः जावे | क्‍्य॑ 
के वा ही निश्चय प्हेंगी । 


पे'ली तो वीं रो ब्हेवा रो स्वभाव है, सो च्हें 
फेर गेलो उहे ताँ ब्हे ताँ न्हे! गयो। जदी या 
इच्णा हें अठी पाणी शू॑ यो नुऋशाए उहे वे, तो 
चठी आपा जमीन खोद नहाक देणी, फेर ओर 
आडी चे'वेगा। यू अभीष्ट स्थान पे पोंद जायगा । 
या वपों ( काम ) बन्द व्हेंगी! ने ज्ञान ( खूय्य) 
डदय उ्हे! गयपो, तो है, जोई पाणी सूख जायगा, 
फेर बाँध री भी ज़रूरत नी हैं। डर 
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* (७३ ) 
अधिकारी भेद | 
घणा शास्त्र उपदेश ( त्तरे तरे रा उपदेश ) 
अधिकारो भेद शूं ही है, वास्तव में गम्प (साधवा- 
योग्य ) एक ही है 


त्वमेक! संगम्यः भबल पयसामर्णव डव 





शिव महिम्न 
५ पगत्या पंगत्या चढ़वा से' कोई ऋूद कद 
चढ़ जाप, कोई पे! ली रा चद घुक््यो सो आगेरा 
सै करे | 5 
१५ 5 220 (७४) 
घाव्ठक खणुया शूं डरे, चेचक शूं नो। 
मनख थोड़ा दुःख शूं डरे, झत्यु शूं नी ॥ 
४ ७५ ) 
ऊंद्रा रोदी जाणे, पींजरो नी | 
मनख तुच्छ सुख, जाणे बन्धन नी ॥ 
(७६ ) हि 
या ही प्लेग या ही महामारी है, जी ने तप्णा 
केवे था वासना। ई' शूं अनेक जीव मरे 
जनमे है कि 
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( ७७ ) 
डेश्वर भजन अन्त समय रे वास्ते है, ने अंत 
समय में महा कए उ्हें' जदी अणी थोड़ा दुःख से 
इेश्वर ने भूलोँ तो जदी (वश्या मोत्त रा दुःख में) 
किस तरे याद आवदेगा। 
( ७८ ) 
ईश्वर घासि ब्हें जदी अनेक सुख च्हें । 
जदी ई' थोड़ा रुख में ईश्चर ने भूलों जदी 
बठे किस तरे याद रेंगा। 
(७९ ) 
जीं माया ने भाप्त करणो चावो वा तो भजन 
में छूटेगा । चासना त्याग शु' जदी मुक्ति है, 
वासना क्यू राखणो | जेर थूंझ॒वा शू च्चों जदी 
ने गछे क्यू उतारणों। नेमूृडा में फपू 


राखणो । 
( ८० ) 


पछ्चे करणो सो पे! ली करो। क्पूँफे यो मन 
पछे पछे करता पाछे नहाक देगा । 
(८१) 


नर री चींती बात हुए नह, हर द्टी चींती वात हुए। 
प्राधौन 


हि 


च 
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जे घासना समय शू पुरी व्हें जदी पे की शेँ. 
थीं ने मन में बास नी कराबणो | 
*आ्त प्राप्त मुपार्सात हृदयेव व्यरूपता ।* 
भारते 
( ८२ ) 
पेट में तो पड्यो ही नी ने काका रो वण्यारो 
आयो। 
फ्त आरम्भ कीधोँ पे! ली ही फल चावणों | 
आय; कर्म आज फाले अश्या ही उहे के फल रो 
इच्छा व्हे' पच्चे आरम्भ व्हें' उचित या है,के कर्म पूर्ण 
झहेवा पे स्नी फल नी चावणो। एक में घन्ध एक में 
मोक् पाय जीम् इच्छा पूर्वक कर्म करे है। 
( ८३) 
आपणो विचार कदी पूरो व्हियो। 
आपाँ विचारों, यूँ ब्हेवा पे भजन कराँगा, यूँ 
ब्हेया पे भजन कराँगा, पण आपणी अतरी ऊमर' 
ब्दी अणी यूँ करणे फदी एक घड़ी भी छुट्टी नो 
दीधी | कदी भी अशी एक घड़ी नी निकली के 
जी में कृतकृत्प या ने “अबे कई नी करणो” अश्यो 
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विहयो है। ई' शूँ पो ग्वत्यु समय भी छुट्टी नी देगा ता. 
पलिख्यो है-- 





कामानुप्तारी पुरुष: काम्रोननु कविवष्याति । 


के श्री मद्दाभारत 
( <४ ) 
मनने थोलपा शूँ मौन करावणो। क्‍्यूँके यो घोले 
जदी जीभ हाले मौन शूँ संसार छूटे । 
(८५ ) 


ब्रह्म में चेतन्‍्य व्हियो, थीं में मन सो बअ्ध्य 
चैतन्प एक ही। सन असत्‌ सथ मन कृत ! 
( ८६ ) 
विचार पूर्वक कार्य करणो हरेक कामरे पे! ली 
कहूँ कर वा कर-यो,आचे जदी यूँ विचारणो म्हूँ तो 
कई नी इन्द्रियादि कर-याँ करे । या भी विचार में 
विचार, चैतन्य में चेतन्प ब्द्म है, यूँ बत्ति फेरणी 
€ ८७) 
विपय में प्रवृत्ति खुखानुस्मरण पूर्वक ( वीं 
राखुखाँ ने घाद करवा शूँ) हे! सो रुख निकाल 
अगर विषय करे तो कदाचित्‌ कीरी भी पव्ृत्ति नी 
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च्हे! प्रत्युत प्लानि प्हें' ने खुख आत्मा में है, सो 
विचारणो चावे। 
( ८८ ) 

स्वप्न में स्त्री सम्भोग सें जो निश्चय उ्हे वीं 
अनुभव ने याद राख जागत री तुलना करणी के 
कतरो फरक पड़े। केवल बुद्धि में या आवचे स्वप्न 
मिथ्या है | यूँ ही निश्चय में या आई के संसार 
मिथ्या है, के मिथ्या विहयो । 

( ८९ ) 

थो विचार राखणो के एक चिदाकाश है | थीं 
रे आश्रय चित्ताकाश है। वीं रे आश्रय भूताकाश 
है। ६' शूँ जो जो विचार आँपाँने फुरे पृत्तियाँ 
उठे थी चिदाकाश में उठे है, भे वी ध्ृत्तियाँ चिदा- 
काश झूप है सो धाँने नीची नी आवा देणी, किन्तु 
चिदाकाश में स्थिर करणी। मतलब देह में घत्तियाँ 
उठे यूँ नी विचारणो, किन्तु बृत्तियाँ में यो देह है 
सो इत्ति रो देह पे नी आवणो ही मोक्ष है। ज्यूँ 
रावण रा माथा। आ्री करुणानिधान ऊँचा रा उँचा 
राख्या। यूँ हीं शरीर रूपी भूमि पेच्रृत्ति रूपी रावण 
राशिर नी आवणा चावे,पण बढे रा वढे ही नाश 
कर देणा,यो ही मोक्त है। 
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(९०) 
'करणों छूटे जदी तरणो च्हे! !? 
(९) 
, मरणो ज्यूँ ही जोवणों । विचार में तो मरणो 
जीवणो कह कोप नो विचार कई-वस्तु है सो विचार 
जँ ही समभ में आये, मतलय यो विचार ज्यूँ 
ह्ीचो। 


बढ ८ पड 





, (९२ ) 
लोही माँस. आदिक ही म्हूँ है, तो घोड़ो गधों 
फहूँ क्यूँ नी ? दूजो मनख क्यूँ नी! अगर जाति, 
आदि री मानी जाय तो कर्पित है। कृशतादि माँ 
मानी जाय, तो याँ में भी परिवतंन उहे है, जदी 
कहूँ कुण हैँ, कई नी। 
(९) ) 
कुतघ्न दृगापाज रो साथ मत करो, (धरीर) ! 
(९४ ) 
चिष्ठा, खत, धूँक, लोही, माँस आदि मत 
अयेरो शरीर प्राचोन कतघ्न (ने ?) चिनाशी (हे ?)। 


१३४ परमसाथ-तवचार 





(९५ ) 
प्/--ईश्वर रे आड़ो कई है? 
छ!--अहझ्भर । 

(९६ ) 


उपदेश दूजों ने नी करणो पण, मनने सम- 
ऋावणो।| दूसरा ने के वा में हानि मनने के! वा 
में फायदों । 
(९७ ) 
सव ईश्वर री माया है और महें भी माया में 
हाँ। अवियया है पस, था अविद्या है, अतरी घाद 
ही घणी। 
( ९८ ) 
या चात तो उठी जठा रू ही भूठी । 
संसार में या पृत्ति में व्हे! बृत्ति शँ या साबित 
बह के यो यूँ है, ने घृत्ति जो है हो नी। 


परमार्थ-विचार 


पा () पमनी5 
ताजा भाग 
&#7+-२--- 
(१) 
प्राचीन दोहा 
नैनों की फर कोठरी, पुतली प्रलंग विक्याय । 
पलकों की विक डारके, प्रियको लेहु रिकाय ॥ 
कोठरी शूँ एकान्त खचित ब्हें के घठे दूसरो 
कोई संकल्प नी आवचे। पलहु शूँ कोठरी में भी 
मुख्य सुख स्थान और चिक शू अर्धान्मीलित पणो 
रचित उहें । “प्रिय” के! वा शूँ पति तो प्रिय है, 
'परन्तु रिकायणों हीज बाकी है। 


“राम्र परम प्रिय तुम सब ही के? 


झथात्‌ अतरो साधन उचहें तो भी रिक्राया 
चाब्यो तो खुद ( अहन्ता 2 है, सो जदी हैं 
श्थारी शूँ अथोत्‌ विवेक शँ आत्म निवेदन करे, 


श्श९ पर्माये-विचार 


जदी प्रिय (ईश्वर ) रीके। वणी रे रीकवा शूँ 
चीने मी ( रिक्वार ने भी ) आनन्द उहें ने रिकावे 
जीं ने भी आनन्द व्हें अथोत्‌ दोयाँ रे मिलवा शै. 
एक आनन्द री प्राप्ति व्हे सो ही फल है। 'अणी 
में राजेश्यर योग है। 
राजविधा राजगुद्यम्‌ । 
--गीताजी 
अणी श्लोक रा चिशेषण सब इ* में मिले है । 
की 
आपणी हद कुण छोड़े ? 
प्रसव घेदना पाथ ख्री, लोक हास्प पाथ 
कुब्युकी, अनेक वेदना पाय लोभी लोभ, मद्यपी 
मद्य यूँ ही जदी व्यसनी व्यसन में ही आपणाँ प्राण 
दे! दे', पण हट नी छोड़े। संसार रो उपहास भी 
सहन करले', ने शरीर रो मन रो दुःख भी, तो 
मी नी छोड़े | ज्यूँ संसारी अविद्या ने अनेक उप- 
द्रव ब्हेवा पे भी नी छोड़े, यूँ ही महात्मा आपणी 
हउ नी छोड़े जदी ही परमाथ प्राप्त हें । 


परमार्थ-विचार १३७ 


( ॥) 
एक सहात्मा ने एक दुछ सारथा, खूब हँसी 
कीधी | फेर पूछयो आप वीं वगत कई करता हा, 
जदी कहूँ आपने मारतों हो । महात्मा कियो महेँ 
भी महारा शत्रु ने मार रियो हो। मतलब, क्रोध 
ने कहें सी वीं वगत खूब मारयो | महात्मा अणी 
चूचि ( क्रोघ ) ने ही शत्रु समझे है और ने नी । 


(६9४) 
अचिया रे लक्षण अशुचि, यनित्य, अनात्म, | 
दुख में ई री उलठी भावना रो नाम है, तो या 
आप में है, के नी है तो अविया है; वास्तविक नी 
है। सो भूठी बात क्यूँ विचारणी । 
ह (५) 
प्रकृति ही अनेक त्तरह री दीखे | 
एक भेँगत्ली में काचरा हुकड़ा पढ़ाया श!! पी 
मे फेरे ज्यूँ ज्यूं अनेक तरें रा फुल दीखे। यूँ ही 
जुए रा तारतम्प शू अनेक शरीरादि दीखे। 
६ ४$) 


कणी मन शूँ स्मरण कराँ | पु 
जणी मन झूँ दोड़ता खरगोश्व रे गोल्ठी दाँ। 
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१३८ परसाथ-।वचार 


जणी मन शूँ क्रो ख़ुख रो अनुभव कराँ, जणी मन 
शूँ स्मरण कराँ तो एक दिन ही में इंश्वर प्रासि ब्हे | 
(७) 

ममता रो प्रत्यक्ष दृष्टान्त । 

स्त्री एक जाति री कन्या च्हे! है। घीं रूँ 
आपणो कोई सम्बन्ध नी हो, पण विवाह ब्हियाँ 
सपरान्त बींरा दुःख में दुःख, खुख में खुख उहें। 
पेली थीं ने दुःख सुख बव्हिया! वाँ रो विचार तो 
नी विहयो | एक राजा एक आदमी ने १००) रू० 
घगरया | दूसरो आदमी आयो वीं ने कियो, थूँ 
थीं वगत च्हें तो तो थने पण रुपियां मिलता। वो 
आदमी उदास ८्हे! गधो | एक आदमी मे रुपया दे 
पाछा लीधा, वो लड़वा ने त्यार व्हियो। ममता 
अतरी भद लिप जाय है । यूँ हीं शरीर पे सम- 
आऋणी कुछ दिन ताबे यो शरीर शेश्वर आपाँ ने 
थगश्यो है, सो कल्याण करलो, ने है” में दुःख वा 
हानि उ्हें! तो मत सोचो। वीं रो है थो जाणे । 

(४) 
सततोत्यित ( विष्णु सहस्त्र नाम )। 
सर्व काल में सावधान रेणो। चित्त री दृक्ति 


परमार्थ-विचार १३९ 


जाय तो पण गफलत शो इेश्चर ने (दृष्ठा ने ) नी 
भूलणो। पानो हवा शूँ हाले तो कह डरनी,पण हटचाँ 
केड़े छेटी ज्ञाप पड़ेगा। 
(९) 
चोरों ने पछायणो । 
ईश्वर रा स्मरण में जो विकल्प उहें थी 
सय चोर है, ३ शूँपाँने रोकणा चाये | जणी 
चगत झादमी उत्थित नी व्हें वणी घगत ई चोरी 
करे सो सावधान रे णो । 
(१० ) 


लोफसमहमेकापि संपर्यन्‌ कर्तुमहोतति 
“>श्री योगी 


फाम फरवा में केवल खार्थ पर उ्हेवा शूँ 
चन्धन उहेवे, निष्फाम कर्म ही विशेष है, सो हश्वर 
री आज्ञालुसार कर हैं। वा यो व्हें वा नी प्हें । 
है में कुछ विचार नी, केवल लोक संग्रह वास्ते 
$* काम में प्रवृत्त व्हियो हैं, इत्यादि विचार राख 
करवा में चित्त शुद्ध व्हें । 

(११ ) 
शरोर पे ममता कछिसतरें ब्हीं १ 


१४० परमार्य-विचार 


ज्यूँझपणा दिचार पे ममता वही,” याद में स्वपच 
पे ममता उहें ही जाय है, ने वो ही पत्र दू्जाँरो 
ज्हें' जदी फेर खण्टन भी करे | 
६ १३ ) 
मन को मान कराय के मुश्न सो बोलो बात । 
मुरा मानी सन में पक्के, यही जीर फी घात ॥ 
निज्रफृतत 





परमाय-विचार १४१ 


(९५) 
,. झ्लक्त तो स्वतः है हो, बन्ध तो विहयो ही नी. 
जदी छुक्त कई वहे!। 
( १६ ) 
इश्धर रो विचार। . 
कोई केवे इैश्वर अश्या है। कोई केवे अश्या है। 
फेर आपस में लड़े। हिंन्दू, छुसबमान, इशाई आरपणी 
आपणी ढोलकी ओपणों आपणोंँ राग री केणावत्‌ 
कर रिया है ! पण,हैश्वर रो विचार यूँ करणो चावे, 
के वो बुद्धि शूँ परे है, ने जतरा मत है, घ॒द्धि में है । 
ईश्वर छोटो है, तो था विचारणी, यो तो बुद्धि रो 
कार्य है, फेर यो त्तो $ शूँ अलग है। फेर म्होदो है, 
तो यो भी ऊली आड़ी रो विचार है। जदी शुन्प 
है, तो थो भी ऊलो अजुमान है | कई है वा नी, है। 
झतरी थाताँ है, सब ऊली आड़ी री है। है शैँ 
आप ने भूलो याँ विचारों ने भी छोड़ो । घस, पे 
रेवे सो ईश्वर है। वेद भो प्रत्यक्ष वी ने नी के! 
शक्के वा जो है, नी है, सब इंश्वर ही है । 
(९७) « 
या तो सघ हूँ हूँ या 'महूँ कई नी हैँ। ६ रो 


श्र परमाथ-विचार 


कम | जय 
पृथ्वी सब एक है गन्धत्व शूँ। यूँ 'अहँ त्वेंशूँ 
सप “अहं है। कई नो यूँ के! है से कोई काये नी 


दीखे, था जड़ है, सो कई नी व्हियो । 
(१८ ) 
शास्त्र पेली के! वे मरोगा, पछे के, वे नी 
मरोगा | याने अज्ञान में रो! गा तो मरोगा। ज्ञान 


ब्हेगा तो नी मरोगा। वा यो खतः ही या जाणे 
कहें कदापि नी मरू हूँ । 


(१९ ) 
चैराग्य । 
आंँपों करों और री वातों, आपों री करशी कोड़ भर | 
प्राचीन 
ज्यूँ आपाँ विचाराँ वो दुखी है, मर जायगा। 


यूँ घो पण कणी रे चास्ते एक दिन विचार तो हो 
ने आपरणे घास्ते पण कोई यूँ विचारेगा | 


नाम कुल “कल्पित नाम विना रूप नी सर्च 
"फक्पित है। 


पश्माथ-विचार श्छ३ 


(२० ) 
मोक्त भाप्त पुरुष कश्यों व्हें ) कई थीं रे साये 
जशींग उगे, कह वो कई नी खाथ ? कह वो मौनी 
जहे! ? कुछ नी | केवल वो नी रेवे | ज्यूँ कणी नोकर 
रो नाम काट दे, जठा केड़े घो नोकर कई काम नी 
करे ? वो तो जीबे जतरे नोकरी ही करेगा, पण 
आपमणोाँ झठा शूँ वीं री नोकरी माफ व्हेंगई। यूँही 
शरीर तो काम करतो ही रे! गा, पण अहं! 
रो नामों कद गियो, पछे प्रकृति माफक्ष वो शरीर 
करो था सम करो । जो भावज़ा करवा वाव्ठो नकली 
जीव हो, यो आपणो चाज पाछो असली ने दे” 
देगा | या एक आदमसी वीं रे नीचे आदमी कुछ नी 
समभतो, वीं रा नाम शूँ छापवा रो काय करतो 
हो, ने वो वे समझ यूँ जाण तो हो, म्हारो मालिक 
कई करे, सब म्हूँ ही करूं हूँ। पर वो यूँ विचारे 
स्तो मी सालिक ही करे,नी विचारे तो भी मालिक 
ही करे, चो तो फेचल अभिमान करे। 


फ्रोद्यो पग्म ऊँचा करे मत गिर पड़े अकाश 


ज्यूँ कपट पुरुष विचारे म्हँ खेत राखूँ कूकड़ो 
चोले जठे ही प्रभात ब्हें या वात तो नी है। अपी 





१४४ परमाथ-विंचार 


तरेही शरीर रो नामो काद दीधो जाय, याने ई 
शुँ कोई सिलसिलो:्नीं रे। पछे ह री छुरजी बहे 
सो करो । करवा वाछो जाणे ने करावा वाब्ठो जाणे 
जतरे यो रेवे करूँ, नी करूँ जतरे बंध ही है। 
केवल यो विचार चाचे स्वतः प्रकृति शु व्हें सो यो 
कोई जनमे कोई मरे। कोई सुख देखे कोई दुःख 
देखे, ह मैं एक ही ज म्हूँ क्यूँ ! 
(२१ ) 
* शाम कोदवाब्दो शिखाय दे । 
ज्यूँ सनख परमार्थ विचारे ज्यूँ ज्यूँ स्वतः थीं ने 
हे में समझ पड़े! 
(२२ ) 
नालायक रो नामो काद दो । 
ईं शरीर रो नामो काट दो। यो ही कछुबुद्धि 
करे है। पछे ६ री सरजी च्हें' जो करो, पाछो नी 
राखणो । देखोगा तो पाछो आय जायगा। 
॥ (२३ ) 
शशीर री याद घृन्दावन रा वाँदरा ज्यूँ। 
कोई आदमी श्री इन्दावन रे ने पादो आदे, 


परमार्थ-तिचार १५ 


जी  अ भर आज जय जप जी पलपल की के अप कलम लक अप 


तो भी पगरझ्याँ वा कोहे चीज़ वारणे रे, जाय, 
यूँ घाद आवचे, के चाँदरा ले जायगा | यूँ ही, “यह? 
था शरोर घड़ी घड़ी रो याद आधे | 
(२४ ) 
बाछ्ठो दूखे है। 
भागता चोर रो घणी पर पक लीदो | चोर 
कियो म्हारे चाछो दूखे है। चणी छोड दीघो। यूँ 
ही घणा दिनाँ री घृत्ति संसारी व्हेंगी', सो अक- 
स्मात्‌ विना विचार-याँ संसार ने सत्य देखाय दे! है। 
(२५ ) 
आंगम्ठी पकड़तां एछो पकड़े है। 
मन में कुछ 'भो संसारी ब्ृत्ति उठी, के चा नरी 
घृत्तियाँ पैदा कर देगा सो पे! ली ही नाश कर 
देणी । * 
(०२६) 
ऊंध्या ने डाकण आई | 
छोरो डर गयो, सोर्ची नखे घड़ा शुरवीर वीरो 
अघ मसिटावा थेठा। नींद आये तो चमक जठे। 
ही माया ( सहूँ ) शूँ वासिष्ठादिक भय मिटावे 
चण गफलत में दवाय ही लेवे। 
१० 
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( २७ ) 
गोखाड़ेया खड़िया रहा कड़िया कॉंकर्य हार । 
खड़ सड़िया पड़िया रह्या ख़ड़िया हाकए हार ॥१॥ 
सखरचित 


( २८ ) 
झुत्तो रोटी रा लालच शू घर में आवे,लकड़ी रा 
डर रे पाछो भागे, पण अहक्लार दुःख सुगतवा ने 
मी शरीर में आचे। इ शूं जाणी जाय के यो आपणों 
कम छुगते, छोड़े तो कुण झुगते । आछा घुरा 
आपणाँ पे ममता रेवे हीज, चाहे मार न्हाको । 
(२९ ) | 
दुख दाढ़ सहाय करे नरती जिहि के दु.ख भोरहु सेलनो है ? 
स्वरचित 
सानसिक सेवा यूँ उ्हेणी चावे, के ज्य बिना 
भोल्पोँ आपाँ कणी वस्तु ने देखाँ, ये हो मन में 
विना बोल्पाँ सेवा करणी | 
( ३० ) 
ईश्वर री समझ! 
दीवाब्ठी रा दिनाँ म॑ एक लालदेन रे बच्चे 
एक सुझे में एक चक्कर वेठाचे, ने वीं पे वीरे हाथी 


$ 


परमार-विचार १४७ 


चोड़ा चेंठावे । थी हवा शूँ फिरे। बार का लोगाँ 
में वॉरी छापा दीखे । फेर देखचा शूँ सण्डल दीखे । 
फेर ध्यान शूँ दीवो हो दीखे ने खुई मी दीखे। 
अगर दीवो मी उहे तो कई' नी दीखे। मेज़िक 
लालदेन ज्यूँ घणी प्रकाश शूँ जड़ माया में अनेक 
अम पैदा वहें । 

(३१ ) 


ममता।दि रोकवा रो साधन । 

शत्तरक्षआदि खेल प्रत्यक्ष है। याँ में ममतादि 
रोकवारों साधन कर पदछे वाँरा दृछ्ठान्त शुँ यो 
व्मो सममझणो । - 

( ३२ ) 

एक शतरज्ञ शूँ नराई खेल गया। यूँ ही घर, 
स्त्री पृत्न धन श्थ्वो आदि में नराई मल॒ष्योँ ऊमर 
थीताय दीधी, ने सर गया, पर यो खेल हाल पूरी 
भी विहियो । हाल तक नवो नवो ही दीखे। खायोी 
थको फेर खादा रो मन करे है। देख्यो देखवारो, 
परस्पो परसवारो, यूँ दी कोघो नत करों पर 

: अैराग्प नी उहें । ई शूँ कई सूखता ज्यादा हे । 


नह 
है 


श्श्ट परभाथ-विदार 
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( ३३) 
जींरो काम जीने छाजे ओर करे तो डण्डा बाज $ 
माया ईश्वर री है, यो अनेक तरें शूँ $ रो 
समेदणो फेलावणो करे | बच्चे ही जो केवे, थो 
कहूँ करूँ, ने सजा पावे। नाहरी नखे नाहर रो- 
बच्चों देख सूरख भी ययो सो खायगोी! । 
( ३४ ) 
सकर्षण सो जीव हे, बातुदव प्रिमु शुद्ध । 
मन अध्मन जानिये, अहड्ञार आनिरुद्ध ॥ 
नारद मत शूँ यो निश्चय ब्हेवा शू सुक्ति 
ब्हें' जाय । 
६ ३७ ) 
पवा काडी वासते, बेचत फिरयों बार | 
मूरत् मोल न शणियो, हीरा तणों हजार ॥ १ ॥ 
हीरा ८ मजुष्प-जन्म, पैसा-+-कोड़ो ८ संसारी 
ने स्वर्ग खुख, हजार-मोल>हेश्वर | 
--स्व॒रचित 
( ३६ ) 
श्री प्रद्ादजी री कथा शू उपदेश । 
संसार, हिरण्य कश्यप | हे शूँ अनेक दुःख 


परमाय-विचार शहर 

खुख जीवॉने उ्हें पण प्र्मादजी री माई जीय॑ 
रो विचार चलित नी उहेंणो चावे। केवल नाम में 
ही विचार रेंणो चावे । चाहे शरीर ने दुःख ब्हो! 
था रुस्व, तो ईश्वर अवश्य दर्शन दे!। भादा 
जर्यथा हृदय में शूँ भी प्रकट व्हें । ४ 

( ३७ ) 
अहं ने ईैश्वरापंण करो । 

हे मन थूँ अत्यन्त दुखो व्हियो बहें अगर धने 

जु ख हे जो नराई समय त्तक देख्यों सो कुछ 
अरुचि उही' उ्हे' ने अपार पाप थारे नस्े उ्हें 
ओर वाँ शूँ छूटपो सहज में चावे तो कुछ श्री 
अजराज रे भेट कर। अगर थाँ शूँ ब्हे! शके, तो 
'एक शअन्या सन्‍या रो चोज चताऊँ हैं। ने 
यीं ने अर्थ करवा शूँ श्री घजराज अश्या 
असन्न हें के जश्या भक्ति शूँ च्हों ने यों ने 
जतरे थूँ. राखेगा वतरे ईश्वर कदी थारे पे 
चूर्ण भसन्न नी उहहेंगा ने वीं शूँ थारो कहे फास 
अटके भो नो, घशी थारे तीरे असंख्य पस्तु है, 
स्रो चीं मेली एक ईश्वर रे अपेण करवा में क्‍या 
खंशय करे है। चोरो नाम है, एक चित्त री घृत्ति ४ 
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ज़दी के चित में असंख्य चृत्तियाँ है, तो एक घृत्ति 
में काम में नी लाचे, तो कह अण सरियो जाय है। 
घणा मनुष्य तम्बाखू छोड़े, कोई आदमी एक 
गेले आवब तो जावतो हो । बठारा लोगाँ वीं पे 
मिथ्या व्यभिचार रो सन्देह कीघो, तो वींरे कणी 
शुभचिन्तक कियो अठो जावा में लुकसाण है। 
चणो थो गेलो छोड़ दीधो। दूसरी आड़ी जाणों 
आवणो शुरू की घो। अबे वीरा मन में वीं' 
गेलारी याद अभ्पास शूँ आय जाथ तो भी” 
सल रो दे! ने दूसरे ही गेले जाय । क्यूँ के बठी 
कई फायदो नी, अठो कहे नुकसाण नी | यूँ ही 
एक चित्त री बृति ने ईश्वर रे अर्पण करणी है। 
या थने पे'ली विचार लेणी चावे, के धृत्याँ सान्न 
ही कुछ नी! वो में शूँ मी एक अहं बृत्ति ने ईश्वर 
रे अपण कर दे, मेद कर पाछी ले'मती | जो भूल 
शूँ आ्राय जाय, तो झट पाछी इश्वर री वस्तु 
जाए त्याग दे! | देख थारे वाग देखवा री इच्छा 
वही ने नी गयो जदी तो थने कुछ दुःख नो 
विहयो । यूँ ही अनेक पृत्पाँ में शूँ कतरी नाश 
व्हें जाय जदी घने दुःख नी व्हे' ने एक अह 
चत्ति रे वास्ते व्यर्ध अतरो कष्ट उठावणों सिवाय: 


परमार्थ-विचार श्षर 
झुखता रे और कई है। ई रो विचार सांझ्प 
योग में है। श्री करणामप स्वयं आज्ञा करे है :--+ 


सर्वधर्माननरित्यन्य मामेके शरणं बज | 
अहं त्वां सर्वपपेभ्यो मोक्तायिष्यामि मा शुत्रः ॥ 


“श्री गीताजी 
रोगरी ध्ति नष्ट प्हेवा पे हपे करे, ने अहं 
भ्ृत्ति पे शोक क्यूँ करे । 
€ रे८ ) 
स्वप्न विचार । 


ई संसार में जी पदार्थ दीखे, सो है, के नी, 
स्वप्त में जो दीखे, सो है, के नी, स्वप्न में हाथी 
दीखे, वीं घृत्ति ने रोक्‍्याँ केड़े हाथी पर्वतादि नी 
दीखे | फेर था घुक्ति फुरे ने पादा दोखे। यूँ ही 
संसार रा पदार्थ है। कुछ भी अन्तर नी है। 
केवल दो ही बृत्तिमय है । 

( रे५ ) 

सांबद्य रो एक मण्यों पकड़ ने १०८ ही 
मण्याँ घंडे लारे आय जायगा। एक पृत्ति साँची 
सानी ने सब साँची ब्हेवेगा । है शू पृत्ति सात्र ७८ 


श्ष्र परमसार्थ-विच्ार 





ही मिथ्या, ने मिथ्या, था भी प्रिथ्या, ने सत्य या 
मीमिथ्या। * '. 
# उसे सत्या नृते त्यक्त्ता ??६-: 
#.. 22 कं --+महाभारत 
॥ ४०9 ) 
पेरा बाला शूँ जाणी जाय धन है, भे चोर 
है, वृत्याँ शूँ जाणी जाय इंश्वर है, ने संसार है। 
(४१) 
भ्रम । 
एक ने हेलो पाड़े दूसरो बोल जाय वो जाणे 
महने हेलो पाडथयो। ये हीं इश्वर री भाया ने 
कोड कह कोई कहे समझ लीभी है। 
( ४२ ) 
अहं ने लेवा कुण जाय ! 
जदो यूँ विचार कीयो के यो जो “अं” है, 
३ ने ओ कृष्णापण करूँ हूँ। म्हूँ मेट ब्हे! गयो, 


पाछो छुण लेचे | क्यूँ के पाष्ठो लेग्ने देवे सो तो 
'खुद ही भेद व्हे” गयो। 


पसमार्थ-विचार श्ष्३ृ 


(४३ 
अहं रो कई लक्षण है ? 
* खो लोही मांस युक्त शरीर ही “अहं” है, 
सो बकरा कुता में भी अति व्याप्ति व्देगा। जो 
नराई विशेषजाँ शूँ युक्त करने एक शरोर ने हीज 
४ अहं ” सावत्त करां, तो वीं मायला विशेषण 
कम पड़वा पे, वा ( अव्याप्ति ) 'अहं! व्याप्ति आय 
जायगा। ज्यूँ पच्चीस वर्ष रो अश्यो अरयो हूँ हूँ 
तो चोईश बे रो ने छाईश वर्ष रो म्हूँ नी व्हियो। 
ईं शूँ लक्षण रहित उहेचा शूँ अहं कुछ बस्तु नी 
व्ही'। चन्ध्या पुत्रवत्‌ यूँ ही “मम ! भी भ्रम 
मात्र है। 
( ४४ ) 
बाँद्री रो बद्यो अणजाण में 'मोंकी ( दोब्ठा 
रा बड़ा बाँदरा ) नखे चलयो गयो, यो मारवा 
लागो | चच्चों वीं ने माड़ो-माड़ो पक्ड़वा लागो। 
बाँद्री छुड़ावे, तो भी वो नी छोड़े । अगर वीं ने 
छोड़, घाद्री नखे चल्यो आवबे, तो चच जाय, 
दज्यूँ भोंकी मार नहाके। यूं ही भोंकी-शरीर, बच्चो: 
मन, ने बाँद्री-इश्वर है। 


श्५छ परमार्थय-विचार 


( ४५ ) 

पाणी री बूँद सपुद्र में शुँपाछो काढ़े, तो 
खबर नी पड़े के या वा ही ज है, सो उपुसति मेँ 
ज्ञाग यू भेंम करणो। पेली बालो अहंकार गम 
गयो, यो तो दूजो है। वा ज्ञान शूँ नष्ट व्हेवा पे 
यो “अहं दूजो है, यो ' म्हूँ ! तो सुक्त ब्हे! गयो, 
में दूजा तो नराई जनमे-मरे है| 

( ४६ ) 

शद्धां 

तमोग़णी जीवाँ शूँ रणोगुणी विशेष, 
रजोग॒णी शूँ सतोगुणी, पशुआओँ पे मनुष्याँ रो 
अधिकार है ; याँ मलुष्यों पे भी सतोगणी 
देवाँ, ऋषियाँ रो अधिझार है, परमभाते 
सतोगुण रेवे चीं वगत विचार उत्तम ब्हे थे । नशा 
में तमोशुण ज्यादा बढ़े। वीं वगत री वात कोई 
नी माने | तो ई' वास्ते जो जो सतोगुणी ऋषियाँ 
परमसार्थ विचाररी आज्ञा करी है, सर्वया 
सान्य है। आपणा विचार नथा रा च्हे' ज्यूँ है, सो 
त्याज्य है। ६ वास्ते आपाँ भी जदों ज्या चात 
सतोग॒ण ब्हेचा पे विचारोंगा वा वात शास्त्र सम्भत 
ही व्हें गा। 


परमार्थ-विचार श्ष्ष 


मा नर लक, 


(४७ ) 
अहंकार ने देखता रेणो, यो काम अहंकार' 
कीघो, थो मन, या डुद्धि, और देखे तो यो ही, 
विना बोल्यों कणी चीज ने देखाँ, यू. मन में भी 
यिना छोल्‍्पोँ रे! णो बस, या बोले सो ही साया, 
ने देखे सो ईम्वर । 
ै ( ४८ ) 
सर्वनाम 
व्याकरण में सर्चनाम संज्ञक शब्द उहे! है। 
थो चास्तव में सर्वनाम है-सवाँरा नाम है, तो 
आऑपणो कई व्हिथो। अं? भी सर्वनाम है, 
४ इदं! भी सर्वनाम है, त्वं/ भी स्वनास है। 
यूँ ही “मम, ! “लव,” “तस्थ, * विश्व आदि 
सच समभाणा । आपाँ मी सर्वनाम है । 
सर्व नाम जो सर्च तो, गर्य कौन को होय | 
सर्व वाम ते राहित अर सर्र लखें सो सोय ॥ 
मनुष्य दुःख वा खुख रो अलुभव करे | जदी 
वी चिचारे “कहे” खुखी हूँ, था दुःखो हूँ। वां 
यगत यूँ विचारणो चावे “अहं? हुःखी वा खुखी 
है। वा मनने अलुभष व्हें, वा अह ने चहे, सो 
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“अहं! ने तो सदा व्हियो, ने व्हे! तो ही रे गा। - 
यथा ने 'अहं! भी जड़ हेश्वर श अलग व्यापक है । 
मन री बृत्ति ज्हेवा शेँ । 


शंका० अहं जो व्यापक है, तो एक समय में 
सर्वत्न एक दम खुख दुःख ब्हेंणो चावे ? 


ऊ० अज्ञान शूँ सवत्र सुख दुःख नी दीखे। 
ज्यूँ एक राजा रा राज्य में करशा आपण्णा-आपणाँ 
खेतरा सुख दुःख में हर्प शोक माने। राजा पृथ्वी 
रा एक हिस्सा पे ममता करने वो पे ही हर्ष शोक 
माने | वा चक्रवर्ती व्हे! तो वीं पे ही माने। एक 
आदमी बाक्क हो, वीं वगत कियो वाक्कक नीच 
ब्हे! जदी चरड्यो, फेर जवान नीच उहे?, कियो 
तो नी चरडयो जदी वो जवान व्हियो, ने कवियों 
के जवान नीच दहे तो चरड्यो, के बाव्ठक नीच 
बहे' ह पे क्रोष नो कीघो। यूँ ही ममता शूँ एक 
देशिक दुःश्व खुख दीग्वे है, वास्तव में विचार मात्र 
है। जश्यों नक्की (हढ) कर लोधो वश्यो ही दीखे। 
दुकानदार रे धर में, ने बड़ा सनखाँ रा घर में, 
नराई सुन्द्र विभुपंण आदि पव्यारें, ने चॉने डील 
में पटक ने गये करे है | सुन्दर तो कपड़ा है, आप 
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क्यूँ घमए्ड करो, आप तो दीरा ची, ग॒र;ेत री 
कोयली ही जस्या रा जश्या गड्टरा भी हो। ज्यूं 
थाँणे कादवा शूँ लोही निकले, ज्यूं सारा ही रे! 
जो थाने खुल दुःख उहें यो सारां ने ही ब्हे । ३ में 
आपरी कई विशेषता है, के या वात तो ओराँ में 
नी है, ने म्हांणे में हीज है। बस, हई शूँ हो सर्च 
नाम 'अहहझ्लार ' रो है। मतलब अहक्लार ने भी 
एक पदार्थ समझणो चाचे | ज्यूँ अतरा है, ने जीं 
शूँ अहं दीखे यो ईश्वर । 

सब फर परम प्रकाशक जीही । 

राम अवादि अवध पति सोही ॥ 
" श्रीमानस 
६ ४९) 

था यूँ विचारणो चाचे ज्यूँ अतरा “अहं? है, 
यूँ यो भी अहं' है। ज्यूँ है अहं' पे म्हारी मज- 
चूतों है, यो शारा पे ही है। ज्यूँ देवदच मानवा 
चाढ्ठा ' अहं ! रो सुख-दुःख है। यज्ञदत्त माँदो 
पड्यो असछा वेदना वही सो वीं ने यू. नी विचा- 
चाचे, के यूँ ही अगर देवदत्त माँदो पड़े तो थीं ने 
भी ब्हे!। ज्यूँपज्ञदस अहं',,३ ने नी चाबे, 
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यूँ हो देवदत्त भो ई ने नी चाये, ने प्रमाद 
दत्त भी नो चायो। ३ शूथो एक लक्षण सर्वत्र 
ब्हेचा शूँ जाणी जाय, के “अह एक ही है | लत्तण 
एक मिलवा शू दूसराँ रो दुःख देख आपणो भूलवा 
रो यो ही अथ्थ है, के यो से व्यापी नियम है। 
मतलब, ज्यूँ अतरा 'अह है, यूँ ही यो भी एक 
अहं! है। पूर्ण ज्ञानी वो है, के आपणाँ शरीर रे 
घास्ते केघे यो शरीर है। क्यूँ के यो शरीर, के! 
णो भी कुछ निकटता सूचित करे है। ज्ञानी रे 
भावे सब शरीर समान है, तो एक ने यो, मे एक 
ने वो, क्यूँ के वे, थो ही उन्‍्धन है। एक शूँ 
नजी'क रे णो, ओराँ शूँ छेटी रे! णो यो तो ज्ञान 
ही है। ज्ञान में या हो ज चात है, के सर्च 
समान दीखे । 


ज्ञान बान जह एक्नो नाहीं । 
दीक्ष बश्च समान सब मांही ॥ 


श्री मानस 


सतलघ, सबनाम है। ह में न्यारापणो नी प्हें 
सबनाम है, सब री समान सत्ता याँ पे है। 
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अब 5 # 
यूँ विचारणो चावे, के अतरा विशेषण चाब्ठो 
“अइह थो कार्य कर रियो है। 


(५१) 
सथ संसार रो सम्पूर्ण व्यवद्वार नाम शूँ ब्हें!। 
जाम सो निस्सन्देह कल्पित है | 
€ ५२ ) 
से सर्य गत सर्व उरालय 
श्री मानस 
२५५ से विचार देफ़ो । (सर्वनाभ) विचार 
(५३) 
नाम रूप दुड ईश उपाधी 
श्री मानप्त 


रूप आधार, ने विचार सार, याँ दोयाँ रो हो 
अकाशक ब्रह्म है। 
(५४ ) 
नाम स्मरण शूँ हे चाताँ समर में आवे, एकाम्र 
'पचिस शूँ। विचार भी विचार योग्य है। 
(५५ ) 
आपों या विचारों, के महने अतरा सकण्प फ़यूँ 
जे तो या विचारणी चाबे, के जदी अहं' दी 
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संकरप मात्र है, तो ३' ने फेर कहे संकल्प उहें। 
विचार तो असंख्य है, थाँ ने कुण रोक शके। है 
तो प्रकृति पुरुष रो खेल है, केवल 'अहं' ही अना- 
शरती आयो थको अनथ सूछ है। चिचार युक्त तो 
कई नी है। विचार सब में है विचार शरीर में 
नीहै। 
( ५६ ) 

अथवा यू विचार राखणो जो कुछ ब्हेंरियो 
है--इश्रेच्छा शें है। अहं स्वतन्त्र नी है। जो 
पराधीन है, थीं ने रुख दुःख रो कई वियार। 
विचार ने सत्ता देवा घाछो यो ही है। ज्यू' सूर्य 
प्रकाशक है । 


(५७) 

सद्य माँस रो त्याग | 

मद्य शूँ अधिचार पैदा ज्हे,' सो अविचार नी 
च्हेवा देशो अविद्या शूँ घचणो | माँस ( शरीर )शँँ 
हैं भे अंगीकार नी करणो | स्थूल मय भाँस त्याग 
शूँ भी यो मतलब उ्हे शके है.। यदि उपरोक्त त्याग 
नी दविहयो, ने यो ही त्याग व्हियो, तो चात 
सासूली ही है। स्थूल शूँ खदम भाप बह है। 


परमाय-विचार - १६४९ 





। (५८ ) 

एक रलोऊर; कणी चाणक्य नीति में देख्यो। 
कणी पश्चतन्त्र में देख्यो | एक केवे यो पश्चतन्न्र रो 
है, मे एक चाणक्य रो केवे । चास्तव में जणी जीं 
अन्ध ने पे ली देख्यो चींरो हो मान लोधो, परन्तु 
है यो रलोफ भारत रो। यूँ ही नरा समय शूँ 
अभ्यास पेंली संसार रो ब्हेंवा शूँ संसार ही 
दीखे, ने ईश्वर ने भी संसारी बुद्धि शूँ समझषा 
शी कोशीश करे | वीं में भी कोड कणी दशेन शूँ 
फोई कणी दशन शूं | पर वास्तव में चित्त स्थिर 
च्देवा शूँ मतलय है | हरि' भारतीजी आज्ञा फीधी, 
के एक पग॒ मन पे दो, दूजो ईश्वर नख्रे ही 
पड़ेगा । कोई ज॒गाव के वे कोई गुजाब के थे । वो 
वींने, नेवोवोंने हँगे। जो बुद्धि में प्रथम टढ़ व्हें 
गयो, वीं भे ही सत्य सान लोधो ,ने दूसरों सच 
असत्य। पर बुद्धि युक्त पक्तपात छोड़ घड़ी-घड़ो 
रो अभ्यास करवा थूँ सही वात मन में जमेगा। 
। (५९ ) 
» एक आदमी गेला में दोपलो पड़ी देख भाधा 
पे उठाय लीधी । वो जाणतो, के या साथा पे 
ऊठावे है | फेर है' में कहक पव्यो भी रे है। सो 
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शेला में काँकरा देखे, वणा ने ही माँयने भरे। 
यूँ बोझ शूँ दुःख पाय रोवा लागो । एक बुद्धिमान 
किपो, टोपली फ्रेंकदे । वीं कियो ऊँचे नी है । घणी 
कियो एक एक कॉकरों फेंकदे। यूँ ही फोरो उहें 
गयो फेर योपली भी फेंक दीधी । यूँ ही शरीर पे 
अनेक मम्तता रूपी काँकरा भर लीथा। याँ ने 
छोड़वा शूँ खुल व्हे'गा । 
(६० ) 


अहद्भर फेवे यो विचार हूँ” करूँ हूँ, यो 
कहने! सुख रो विचार व्हियो, यो दुःख रो, तो 
रुख दुःख क्यूँ नी केवे, के यो 'म्हने! अदृक्वार 
इिहयो । ज्यूँ अतरा विचार ज्यूँ ही 'अह । फेर 
ईं ने विशेष, औरों ने है रे आधीन सानणो । 


पड़क्े हिं भेदों न धुत। शिवाय । 
, - (६१) 
अह्कार ने कागद रो दीवो, ईश्वर ने हवा । 
अहक्वर ने शरीर ईश्वर, ने जीव । अहक्कार ने रेल, 
ईश्वर ने अंजन इत्यादि समभणों चावे। याने 
अहं में सत्ता शेश्वर री है; अचे अहं कर, करे। . 
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( ६२ ) 
कामना उहें तो यूँ करणी | 
कदी इश्वर दर्शन देगा । क्रोध, ईपो, विषय, 
मोह आदि शत्रु हूँ। या ने ज्यूं ब्हें' ज्यूं मारणा। 
यूं हो सब परमसाथ में करणा । श्यज्वर में श्रीकृष्ण 
चरित्र विचारणो | 





( ६३) 

श्री रघुनन्दन, रावण रा माथा आकाश रा 
आकाश में हो राख्या । रछुचीर तीर प्रचण्ड लाग 
हिं घ्रूमि गिरत न पाव हीं? । यूँ ही अहक्लार मस- 
ताआदि ने शरीर पे नी आवा देणो । विचार रूपी' 
नाराच ( बाण ) शूँ ऊँचा ही राखणा । चैरान्य शूँ 
नाभी रो अग्यत रुखाय देणो । 

विपय वासना नामी सर | 


(६४ ) 
राजकन्पा रा ध्यान शू भमंगी नाम जप्यो। 
ज्यूँ संसारी इच्छा में हेरवर धाप्ति री-इच्छा 
अबल करणी । 


(६५६ ) : ; 
सोच ऋुझेता वचिना नी च्हे! के; सह चात रो 


है 
परमार्थ-विचार १६५ 


वजीर ने मार नहाक्पो | लोगों चींने कियो 

है। खेल नो जाणे | वीं कियो सहारे खेलणो थोड़ो 
ही है। जो कहूँ भी थॉणी नाई खेल तो, ने, है बृथा 
बुद्धि रा निश्चयत्वरा बन्धन में आचतो, त्तो यद्यपि 
मँ सुखी हैं, पण अचार कृत्रिम सुख दुःख में उच्ठ- 
अणो पड़तो । धाँणे वास्तविक कई हानि दाभ व्हियो 
सो थें हर्प शोक करो। यूं ही संसार-शतरज्ज,वीरा 
पदाथ्े-मो रा, अज्ञानी-खिलाड़ी, ने ज्ञानी सध्यस्य 
च्हे । अगर थी मो'रा ने नी चलावे, वा यूँ समझ 
जाय,फे $ तो यूँ रा यूँ ही है। नो, लाल म्हांरा ने 
बींरा, तो भी हप शोक नीव्हें। बस, पूर्व उक्त 
चदाधे थ्रापां अठोरा उठी कर हपे शोक पाय चल्या 
जाबाँ। फेर जो शतरंज पड़ी देख, मे वी भी खेल हप- 
शोक पाय चल्या जाय। यूँ ही संसार रूपी मद शतरजक्ष 
शूँ फतराई खेल गया,खेलरिया है,ने खेलेगा । बुद्धि 
मान यातो अर्णों मो राने आपणा नी समझे,या ख्याल 
जाणे, या अठी रा उठो नी मेले, या हपे शोक नी 
करे।यथाथ तत्त्व समझ लेचे जी शूँ। ने निवुद्धि तो 
लड़वा लाग जावे ने आप हार जीत साने । ३ में, 
ने संसार में बिलकुल फरक नी है। हैँ चास्ते 
खझात्विक बुद्धि रो ही आश्रय चादे। छयूँ के था 
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विचार करे तो वीं रो कई सोच है | उद्योग री 
शास्त्र में आज्ञा है, सोच री नी। नी उ्हो, 
नो वहेंगा। वींरो कई शोच, रखता विनाशोच नी 
घहें । चाये जो दुःख पड़ो । 


(६६ ) 


शासत्रोक्त बुद्धि आपणी निश्चय कर लेणी, फेर 
यीं ने हटवा नी देणी | यो ही दृढ़ निश्चय चाजे है। 
निश्चय यो राखणो, के एक इश्वर' है, थों रो माया 
सम्पूर्ण दृश्यावश्य पदार्थ है। आपणी बुद्धि पे 
दूसरांरी बुद्धि आरूढ़ नी व्हणी चाचे | 
( ६७ ) 
शत्रञ्ञ ने या जाणा हाँ, के छीतरा ब गोदा 
है। रमणा लकड़ी रा है, ने खेरादी चणाया है, 
ने आपणां चलाया चाले है। पण बद्धि में यो निश्चय 
ज्हे” गयो के यो मो! रो यूँ हीज चाले आदि | अपे 
थीं में हे शोक प्हेवा लागो जदी वी खेले । कोई 
मनख जो हरा कायदा ने तुच्छ जाण तो हो, 
बुद्धि में दह़ुनी कीघा हा । वणी कियो घजीर ने 
मार नहाको, था शुण खिलाड़याँ कियो यो तो नी 
मर शके । वणी एक प्यादी उठाय छेदी रा यबेठा 


है 
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बजीर ने मार नहाक्यो | लोगाँ चींने कियो थूँ मूल 
है । खेल नो जाणे। वीं कियो म्द्वारे खेलणो धोड़ो 
ही है। जो महूँ भो धॉणी नाई खेल तो, ने. है इ्था 
बुद्धि रा निग्रयत्वरा बन्‍्धन में आवतो, तो यद्यपि 
कहें खुखी हैं, पण अचार कृत्रिम खुख दुःख में बब्ड- 
अणो पड़तो | थाँणे वास्तविक कई हानि लाभ व्हियो 
सो थें हप शोफ करो | यूँ ही संसार-धतरज्ज,वीरा 
पदा्थी-मो रा, अज्ञानी-खिलाड़ी, ने ज्ञानी मध्यस्थ 
ज्हे! । अगर वो मो'रा ने नी चलावे, वा यूँ समक 
जाय,फे ई तो यूँ रा यूँ हो है। नी, लाल म्हांरा ने 
चीरा, तोभी हप शोक , नी व्हे'। घस,१ पृ शुक्त 
पदार्थ आपां अठोरा उठी कर हए शोक पाय चल्या 
जावाँ।फेर जो शतरंज पड़ी देख, ने वी 'भी खेल हृप- 
सोकषाप चज्पा जाय। यूँ ही संसार रूपी महा शतरख 
शूँ फत्तराई खेल गया,खेलरिया है,ने खेलेगा । बुद्धि: 

मान यातो अणों सो राने आपणा नी समभ्रे,या रूघाल 
जाणे, या अठी रा उठी नी मेले, या हप शोक नी 
करे। यथार्थ तत्त्व समर लेवे जीं शूं। ने निवुद्धि तो 
लड़वा लाग जावे ने आप हार जीत माने | है में, 

में संसार में बिलकुल फरक नी है। हैँ चास्ते 
सात्विक बुद्धि रो ही आश्रय चांवे। क्यूँ फे वा 
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यथाथ है। प्रत्यक्ष खस्डन, यो पदार्थ है, है में कई 
प्रमाण ? याने, या एथ्वी है, ३ में कई प्रमाण ? 
४०--मभन्ध है जीशूँ। 
प्र०--गन्ध है ह रो कई प्रमाण ! 
उ०-नासा है जो शूँ, तो अन्योन्याश्रप 
दोप क्हियो ! वा या दोयाँ रो प्रत्यन्ष मन शू,सन रो 
चुद्धि शूँ , बुद्धि रो तो पे! ली चणन च्हें गयो। 
प्र०--शथ्यी रो कई लक्षण है ? 
छ०--गन्ध | ॥ 
प्र०--गंघरों कई लक्षण है ! 
थाने जो कुछ है बुद्धि है, पाने आपणो निश्बय 
ही है,चास्तव में है, सो ही है, जो नी केणी आचे | 


गृथ्वी नासा आदि पूछता ही रे'णो, के £ रो कई 
अमाण १ बस 


( ६८ ) 


कोई जोरी शतरज्ज खेल तो हो, वो भाजोरी 
खेलचा बाब्ठा शूँ, खेलवा लागो। वो नाजोरी वालो 
वीं रो रमणो मारे। वो केई रे तो इंरो जोर है। 
थो के! आपाँ खेलती वगत निश्चयकर लीधी ही के 
नाजोरी खेलॉगा। फेर वो रमणो चाले ने यो भार ले” 


परमार्थ-विचार श्द्७ 


भेयोकेबे जोर है। यूँ ही शेज में हराय दीघो । जोरी 
संसारिक, नाजोरी-बेदान्त, परमार्थनाजोरी उचित 
है, के नाजोरी चाव्ठो जोरी शतरब्जन नी 
खेले दज्यूँ हार जायगा । वास्तव में नो जोरी 
है, नी ना जोरी है। था तो माया रो जोरी 
( जवदुस्ती ) है, में माया अ्रत्म री जोरी 
( जोड़ी ) है, था चात फेवा री थोड़ी है। समऋषा 
में योर ही है । या तो समभता बेजोड़ी 
है, जो मनरी घाग मोड़ी है। थीं रो! ज चुद्धि अठो 
दोड़ी है, फेर तो गोपद शूँ भी थोड़ी है । 
(६९ ) 
एक आदमी चायो म्हारो नाम अखण्ड रे। 
पण खुद नी रे | जदी किस तरे नक्की उ्हें के यो 
फलाणा रो नाम है। कह जीं रो नाम कल्पना कराँ * 
थीं रो नाम शूँ कई सम्बन्ध है । 
४ ( ७० ) े 
” घालव्ठक पणा शूँ ही जो बिना शुर्पाँ ढी परसा्थ 
, विचार पैदा च्हें तो .पूर्व जन्म रा संस्कार सिवाय: 
ओर कर है| एक हो पुरुष रा छोरोँ ने एक समान 


ध्श्ट परमाये-विचार 
राखवा पे भी जो भिन्न दीखे, तो अवश्य ही पुन- 


जन्म री प्रतिपादक है। प्रेतादिक री भी वात है ने 
साबित करे है ! 





(५१) 
दृढता चहे! तो अवश्य भजन उहे! । 


प्र०--जाणाँ तो हाँ, के 'भजन कराँ तो ठीक 
डढ़ता शूँ, पण भजन नी व्हें-मन अठी रो छठी 
चलपो जाथ। अगर यो मन दुष्ट चोड़े हाथ में आवे 
तो मार नहाकाँ, पण अदृश्य है। ई ने समझाया ने 
सब शास्त्र है पण साने नो । 

छ०्-थदि या टढ़ ब्हें के मजन फरणो, तो 
जरूर 'भमजन उ्हें शके है । सन रो साथी मन है 
पण या दढ़ कोई करे नी। केवे के मन नी दीखे, त्तो 
कई अटकाव है | ज्यूँ बन में शर नी दीखे, पण 
ओदी पे आय जाय,ओदी ( शरीर ) पे पकड़ शरकों 
हाँ। आपणे शास्त्र में दुछछठमन ने पकड़वा रो उपाय 
साथत कर राख्यो है, थीं रो नाम है “तपस्था? । 
पश्व घृगी तापणो आदि अनेक है । क्यूँ के मच्छी रे 
लारे लारे दोड़ने थीं ने कोई नी पकड़ शक्रे, पण था 
(मच्छी) खाबा रा लोम शूँ वा काँटों में उठभ जाय, 
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यूँ हीं मन स्वर्ग रा लोभ शूँ भी सत्कर्त कर शक्के 
है। आजकाले लोगाँ देखावणी तपस्या रे गई है । 
थीं शूँ कहे फायदों नी च्हे! शके। | 
भ्र० तपस्था शूँ शरीर नाश ब्हे! जाय तो! 
'क्यूँ के ग्लाज काल रा मजुष्प तप रे योग्य नी है, 
ने तपस्पा किसतरे करणो ? (या पण नी जाणे। ) 
छउ० तपस्पा शरीर ने नाश कावाने नी है, 
किन्तु सनने वश करवाने है। ज्यूँ कणो दुछ घोड़ा 
व जानवर ने समभावणो, कुछ शिखावणो ब्हे? 
तो फ्रेचल कठयाँ करे, तो भो विगड़ जाथ, ने नी 
कूदे तो भी विगड़ जाय । पण वो क्ुबद्‌ फरे, ने 
आपसणो अज्षानुसार नी चाले, जदी जरूर वीं रे 
योग्प वीं ने सजा देणी, ज्यूं' माता बाव्ठक ने | यूँ 
ही मन शूँ स्मरण करावणो, ने जदी यो स्मरण 
छोड़ दे! तो एक उपवास कर लेणों था एक खुई 
अशी चुभावणी के लोड निकत्ठ जाय | ह शू मनने 
दुःख तो ब्हे', पण शरीर ने कई चुकसाण नी उहे! 
ने यूँ के! ता जाणो या स्मरण ने रूल ने और काम 
में लागो, जीं री सजा ऐ | घस, “मार भागे भूत 
गाय? रीकेणावत रे माफिझ हे ने स्वयं हो नाम 
“” थाद्‌ वस्यों रेंगा, ज्यूँ मदरसा में छोरा । पण दपा 
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करने छोड़वा शूँ तो शैतर जायगा। ने यो प्रार्थना 
करे, के अबे नी करूँ तो भी एक दाण तो सजा 
दे ही देणी । अबे नी करेगा तो नी दाँगा ! दृढ़ता 
चावे | 
(पारस भाग हा ) 
( छर ) 


यूँ विचारणो चावे, के थोडी सजा शू यो घणा 
दुःखाँ शूँ चचेगा, बाव्क वा रोगी ज्यूँ। ने यावत्‌ 
दुःख मन रे वश नी उ्हेवा शेँ वह है;सो सब दुःख 
प्रत्यक्ष दीखे है, संसार में। सो वाँ शूँ भय करने 
जरूर ह ने सज़ा देणी हित कामना झूँ। 

(७३) 

समाष्टि व्याष्टि 

जब्ठ एक समद्र में है, वो समष्टि वाजे, वीं में 
शूँ घड़ा में, लोव्या में, वा कुंजा में राखवा शूँ 
व्यष्टि चाजे, ज्यू घटाकाश, सठाकाश | अब पिण्डे 
सो ब्रह्माएडे' रा न्याय शूँ एथ्वी री समष्ठि मात्र 
शृथ्वी,ने व्यछिशरीर गत माँसादि | यूँ ही पश्च तत्व 
समभणा,यूँ ही अव्यक्तादि है। अव्यक्त री समष्टि 
चिराट री अव्यक्त, ने व्यध्ि चुद्धि शूँ पर अच्यक्त! 


ह 
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यूँ ही महतत्व भी समष्टि व्हियो, ने व्यध्टि भिन्न 
भिन्न बुद्धि, शरीर गत। यूँ ही अहं॑ आदि अब 
घटाकाश में, ने महदाकार में कहे अन्तर नो । 
पण उपाधि शूँ न्‍्यारो न्‍्यारों दीखे। यूँ ही मन 
एक, सब एक; पण विचार' शू न्यारो दीखे। शरीर 
में अध्यास व्हेया शूँ शरीर 'भो एक, पण विना 
विचार-याँ अनेक ज्ञात व्हे'। एक वात ३ शूँ या भी 
सायत वहो? के घणा खरा जड़ बत्‌ देश्वर ने माने 
है,ने केवे वो अवतारादि नी लेवे | पण जदी वीं री 
व्यष्टि में थो प्रभाव है. तो समष्टि में कतरो च्हे'णो 
चाचे । आपाँ तो ३ श्थ्वी लोक री ही पूरी बात 
नी जाणोँ, जदी असंझुष नक्षत्र, ने वा शूँ दीखे जो 
नक्षत्र, यूँ परम्परा शू माया रो पार कूण ले' शके। 
ई' शूँ वीं री माया अपरम्पार है, ने छोटो सो वीं 
सो नकशो मल॒ष्य शरीर है। 
( ७४ ) 

सय इंश्वर है | 

ज्यूँ. एक जब्ठाशय मूँ अनेक ने रे, अनेक आड़ी 
निकब्ठे, ने अनेक रह रो थीं पाएी में संयोग च्हे 
तो भी जछ, जब्ठ ही है 
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( ४५ ) 
चित्रवत्‌ संसार है, 
एक मींत पे अनेक रह रो एक हाथी सांड्यो | 
मौत हाथी वग्ेरह कुछ नी केक्ल रह्ः ही रह है । 
जुगाव-गुजाव-वत्‌ । 
( ७६ ) 
बुद्धि रो निश्चय | 
एक देश में पिता ने पुत्र,ने पुन्न ने पिता केता 
हा, ने या हो ज निश्चय कर लीधी ही । # अठे 
आया जदी एक कियो थो म्हारो पिता है। लोग 
'हंश्या, ने कियो, बढ़ों बेटों बावक थाप, फेर 
अठारा मनखाँ में शँ भी वणा पिता पुत्र ने पूछधो। 
थे कुण हो ? याँ वाब्ठकों ने पुत्र कियो जदी वी 
भी खूब हँशया, मे कियो बालक पुत्र ने बढ़ो बाप! 
या भी बड़ा आरचय री बात है। एक बुद्धिमान 
संकेतिक नाम छोड़ लक्ष्य समभर्पो | यूँ ही चर्णोँ 
दिनाँ शूँ शरीर ही करे, वा कहूँ भी छुछ हूँ, था 
निश्चय जम गी सो शास्त्र री चात समझ में नी 


कक ध्यू फाठियावाड़ में बाप ने बापू फेवे भे मेवाड़ में थेटा ने 
घापू केचे 
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आचे । बुद्धिमान स्थिर चित्त शूँ मनन कर समझ 
ले! या ही-- 
+बेध्यो कौर मरकट की नाई ॥? 
श्री मानस 

समभ चार तो जन्य जनक सम्बन्ध ( पुत्न ने 
पिता रो सम्बन्ध ) विचार कट समझ जाय। यूँ 
ही जड़ चैतन विचार, शरीर चैतन नी छ्हे! 
शके,ने चेतन जड नी उहे शके । ज्यूँ बृद्ध पुञ्न नी 
ब्हें शके, ने घाव्ठकपिता । यू" समभने थीं धारणार्थ 
यूँ छोड़ अभिप्रायाथे समझ लीधो । 

( ७४७ ) 

संस्कार । 

यो दीखे जो स्वप्न वहे गा,तो है आपणों सम्बन्धी 
है, ह रो कई प्रमाण ? शायद लोगाँ यूँ ही सम- 
अऋाय दीधा उ्हे!। समय रे साथे सब चल्‍्या जायगा। 
थो कह है? सब में हाँ। पाणी कई है? यूँ ही 
सब | 

ब्रह्म । 

यो रह है सो 'अवियया है। पाणी है, सो ब्रह्म 

है | नं० १ जीव, नं० २ अज्ञानो जीव,नं० 
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ल्श््जिः 


उैडबर, जीं में ज्ञान अज्ञान मय सम्पूर्ण संसार है। 
( ७८ ) 
अज्ञान में भय रात्रि वत्‌, प्रकाश में अभय 
ज्ञानवत्‌ ( दिनवत्‌ )। 
( ७९ ) 


छुख रा समय ने व्यथ घातादि में बितावो, 
पर हुःख रा समय ने किस तरें ब्यतोत करोगा | 
जदी एक-एक घड़ी युग री चोकड़ी ज्यूँ चीतेगा। 


जदी एक-एक रुपयो जावा रो विचार 
करो, तो वर्ष रा वर्ष जाय वीं रो विचार क्यू नी 
करो। जो घन एक दिन अवश्य जायगा, वां री 
उपाय में भज्ुप्यतन व्यर्थ क्यूँ खर्च करो | ईश्वर 
रा भजन में क्यूँ नी लागो, जो अठे ही अवश्य 
खुख प्राप्त बहे! | 


( ८४० ) 


पा नी जाणाँ के ह उपाय शूँ दुःख मिदे, जदी 
तो ठीक, पण जाण बम तो इश्वर दीधी, फेर वीं 
पे विचार नों करवा श्‌ दुणी सजा री वात है । 


ध मु 
परमाय-विचार शर्७५ 





हे ( «८१ ) 
सच्चे नाश 
समय जदी नी दीखे तो फेर ह रो प्रमाण 
कई के अतरो जीव्यो, ने अतरा जीवाँगा । 
( «४२ ) 
स्वप्न संसार में अन्तर नी है, त्तो एक सत्य 
एक मभिथ्या क्यूँ ? दोह मिथ्या है। जो देख रियो 
है, वो ही सत्य है, दीखे सो नी।_* 
( ८३) 
दुःख देखे, ने खुख देखे, यू कहे सो ठीक है। 
क्यूँ के अगर नी देखे, तो हे ही नी । देखे, तो 
दीखे। दृष्ठा है, सो ही हे। 
( ४४ ) 
जदी यो कई नी है,वो उपदेश में याँ ही पदार्थों 
रो दृष्टान्त देवो सो कृठा रो दृष्टान्त क्यूँ ? 
“गूंगे को समभझकाइये यूंगे को गाति आना! 
बन्द सतसई 
( ८५ ) 
स्द्वारों मोच्ध व्हे! तो ठोक । हक 


एक महात्मा ने कणी कियो म्हारो मोक्ष कर , .- 
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दो । महात्मा कियो । थाँ में शरोर जीव मन हैं, 
कीं रो मोक्ष चावे ? शरीर लोही माँस-मय हैं। हैं 
रो कई मोक्ष ? जीव इश्चर एक है, तो कई मोक्त । 
थने जीव दीखे भी नी है, फेर वीं रो मोक्ष शूं कई 
प्रयोजन ? ने मन जो संकल्प विकल्प सव्वञ्ञ करे हो 
है। वीं रो मोच्त किस तरे ब्हें!? पएण एक मनरी 
धृत्ति अहँ है। था अज्ञान शूँ दृढ़ रहेगी हे, 
चर्णी एक शरीर रो आश्रय ले' लीधो है, ने संफल्प 
विकल्प जो मन करे। गेले ही चालताँ आपणा माने 
हे। घस, वीं रे नाश च्हेवा पे भोक्त ब्हेंगा । 
हु ( ८६ ) 

जदी खुख दु/खादि सर्वत्र प्राक्ृत्त नियम शूँ. 
बहें तो कहूँ कई सचे हैं ? म्हें कुछ नी । 

(८७): 

अतुरा विशेषण वाछो हीज (अह) हूँ क्यूं ? 
और हूँ क्यूँ नी। 'महूँ म्हे! तो सघच है हीज, 
जदी म्हारो हूँ करयो है! 

( ८८) 

नाम स्मरण करती चगंत चित्त नी लागे, तो 

नाम गणता जाणो। ज्यूँ राम राम राम यूँ मन में 


रु 
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ही गणणो ने मन में ही केणो। मतलब-दूजा 
संकक्प मिटावा शूँ है । * 
( ८४५९ ) 
राम ने राम, यूँ केवा में एक नाम शूँ दूसरा 
नाम रे वे जो है, वो ही त्रत्म है। घठे चित्त ठे! 
रावणों । योगवासिएछ में भी है 
( ९० ) 
- नाम ने अहं में तन्‍्मय कर देणो। थाने अहं! 
याद रे! सो ही 'अहं' ने नाम ही समझणो | 
(९१ ) 
राते स्वप्न आवे दिन में भी कुछ दीखे सो 
स्वप्न ही है। आधी देर यो, ने आधी देर थो, फेर 
एक ही साँचो क्यूँ, फेर समय तो कल्पित है । 
( ९२ ) 
छेटी २ दीखे, पण हे एक ही जगा! स्वप्नवत्‌ । 
( ९३ ) 
ज्यू अहद्भार सर्वत्ष विद्यमान है, पण कार्य 
विना दीखे नी । ज्यू अहंकार रो स्मरण कराँ यूँ 


नाम रो | घाने सब काम करताँ ली अहंकार ने 
१२ 
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कधी नी भूलाँ यूं ही नाम नी भूलणों विचार ६० 
में देखो । 
( ९४ ) 

एक राजा रे; ने दूसरा राज़ा रे सीमा रो 
ऋगड़ो हो | वणी राजा अश्या पेच नहाक्या, के 
कुछ समय बाद वा सीम ई' रे आय जाय | पणयो 
भर ने वर्णीज राजा रे जनम्पो, ने सीम जावा लागी। 
जदी ही जश्यों खुद्रा कीधा काम । वा कोई गरा- 
श्या, लड्यो ने है,वीं री सीम दवाइ,फेर वीं रे ख्ोव्ड्याँ 
गयो, ने ३' रे दूजो ३' रो शत्र फेर, ई' जश्यो । 

(९५ ) 
समय तो मन सें उहें सन साया समें-- 
('झोई प्रमू भर विलास खगराजा? 
नाच नटी ड़ब सहित समाजा ॥ 
ह श्रीमानस 

अणी वास्ते काव्ठ रो गति तो मन रे चश में है, 
चणाँ तक भी नी है, तो हैशवर तक किस तरे! | 
रथ आदि समय शे है, सूर्य णूँ समय नी) अब 
समय रो कई रूप व्हियो' ऊमररो कह भरोशो ने 
अन्दाज । 


. 
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( ९६ ) 
सब री प्रहत्ति दुःख मिदावा में है, दुःख रो सूव्ठ 
कारण वासना है, ई ने ही फ्यूँ नी मिदाबणी। 
जतरा दुःख है, चॉरी तलाश करवा शूँ चासना 
ही मूत्ठ लाधे गा। बासना, इच्छा, छृष्णा, सनो- 
रथ एक ही है। 





#क्ाम एप क्रोध एप! 
श्री गीताजी 


और खबताँ, बेठताँ, देखी जाय तो वासना 
ही विद्यमान रेतो रत्यु समय बासना रहित किस 
त्तरे! वहाँगा। इं बासते कणी भी वगत चित्त में 
नी रेंणी चावे, के यो फरणो है। शाप काम 
( पूर्ण-मनोरथ ) रेंणों, न जाणे कणो बगत रहत्यु 
च्हें' जाथ | 
( ९७ ) 
अद्धा 
ज्यूँ आपाँ रूपियो आछो जाणाँ, वीं ने ही' 
_ शराफ्‌ खोदों के ने खोदो जाण जावाँ फेर वीं में चो 
खोटापणो दी दीख्ले तो भी निश्चय में दो चस्यो दी है, 
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से वो चश्यो ही है, अद्धा शँ्वोटो दीखे। यूँ ही संसार 
रा परिचकोँ, ई' ने खोदो कियो सो मान्य है। 
उमयो रपि दृष्टोन्तस्त्वमयोस्तत्वदर्शीमिः । 
श्रीगीताजी 
( ९८ ) ४ 
निष्कास करपारी नाँई सच करे, धान री आशा 
शेश्वराधीन समझणी | घानरी कामना नी करणी ) 
( ९९ ) 
सांख्य सार परम विचार । 
प्र० मोक्ष कई पस्तु है, ने कीं रो ्हें है? ई 
रो विचार ही झुरूप है। अहंकार ही बन्धन है, यो 
अहंकार कश्पो है ? श्रो जनकमहाराज आदि जदी 
के! थे के में हैं' तो चारो बन्धन क्यूँ नो विहियो ? « 
उ० यो अहंकार है, ने व्यवहार भी है, परन्तु 
चन्ध्र यो ही है, के अश्यो दीज "मँ हैं! | विचारणी 
चावे, फे यो असछक हूँ हैँ! सो कणी पे लक्ष्य करने 
के! है। यदि शरीर ही 'म्हेँ! तो झत्यु बाद भी; 
शरीर रे है? भाण रो आवागमन ही “हूँ” तो,. 
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आण तो घायुहै, ने वो रे रेवा पे भी झूछी वा, 
दवा शूंघावा पे अहे नी. दीखे। ह ,शूँ सारा ही 
पमिलने। अहं तो सारा हो सारी ही जगाने मिल्या 
अका है, भंगी में सी ब्राह्मण में मो। ३' शूँ इच्छा 
ऋोघ आदि पाकृत सगग समान ने सब चाताँ समान 
व्देया शूँ एक ही हें! क्‍य ? इग्वर री भाषा ही 
परम पुस्तक, ने उपदेश्ा माता है। 
$' संसार हो रो विचार' राखे, तो मुक्ति 
च्हे! जाय । कोई पिता पे प्रेम करे । कोई देप कोई 
श्रम, कोई अधम, तो फेर एक ही हूँ” क्यूँ । 
ईने यू, समझ लेणो, चाघे अहं', याने 'महेँ, 
संसार में आयो पर या विचारी के अचे 'महूँ” कई 
बाण । तो दुःख खुख सवंत्र और प्राकृत नियम 
सर्बेत्न समान देख, वणी अहं कणी भी शरीर वा 
डयक्ति रो आश्रय नी लीधो। क्यूँ के थीं मे वीं रे 
चेठवारी जगा ही नी मिली सो नाश बहे गयो । 
नी जड़ रो मोक्ष उहे ने नी चेतन्य रो बन्धन, 
अवे यूँ के वे के म्हारा जो विचार मन में है, वी 
दूसरा के नी है, ईंशू “हूँ” हैँ तो आप विचार सिचाप 
कझपारा कई हो ? और न्यारों साक्षों ता-एक ही. 
“और जदी यो भो या ही के! वे के म्हारा विचार 
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रा मन में नी है, तो वो आप क्यूँ नी व्हियों? 
रोग में दुख, विषय में आनन्द आदि नियमित 
बात है। इश्वर री नियमित घात से ज्ञान ही 
सोक्त, ने ज्ञान है । 





( १०० ) 
अहंकार वा चासना हीन ने चा ज्ञानी ने कहे 
दु/ख नी उ्हें' दोखों भले ही। 
( १०१) 
पश्च कोप आत्म पुराण शू । 
आनन्द्‌ रूपी हेश्वर, वबणारे नखे ही प्रज्ञान 
रूपी ज्ञान है। ३ रे पास्ते बुद्धि विज्ञान, ईं रे घास्ते 
सन संकल्प विकल्प ३'र वास्ते प्राण, हरे वास्ते 
अन्न,वा एक एकविना व्यर्थ,सव इश्वर बिना ब्यथ । 
( १०२ ) 
काल शूँ संसार, संसार शूँ काल दोई माया शूँ 
ने माया हेश्वर शू। 
६ १०३ ) 
ऊर्घ मूल मघः शाखः 
( गोठाजी ) 
उत्तान पाद, स॒दचि संसार में उत्तम विषय, 
खुनीति विद्या, भुव-निरचय शूँ हैरचर मिले । 
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के ( १०४ ) 
पद ध्यान 
ऐसो रूप अनूप निहारो, 
तेतेहि शौश चन्द्रिका कलकनि, 
ते सो ही श्री मुख उजियारों, 
औ शपसान लाडिली जू प॑ कोटित चन्द्र विद्यावरि डारो | 
विनय 
जबनी जनम देहु तो दाजों, 
पे या जुगल माधुरी ते मन छिनहुँ विलय जिन कौजों । 
लाखे अवगुन अनन्त अपने के अम्ब क्षमा सब कौजों ॥ 
योगशगत्ति 
पिया सों रूठ चली पानिहारी, 
औरन के घट ढूंढत डोले अपने धट हि विसारी । 
सुधासिन्धु निज निकट त्याग के किरे तृपा की मारी ॥ 
कोटे उपाय फेरे सख्ियन पे फ़िर के नाहे चिहारी । 
गुर की लाज भ्राज घर बेठी बाहिर फिरन सिधारी ॥ 
मान छाडि मिलगई्ह नाथ (प्रिया) सो तब पायो सुख भारी ॥ 
( १०५ ) 
बुद्धि शूँ पर ईश्वर है, तो संसार में सर्वत्र 
बुद्धि शूँ काय बे, ने बुद्धि रो प्रेरक है इश्वर । 


श्टछ परमार्थ-विचार 


सब की माति को सर्वदा, अरक ओ भगवान । 
श्री नागरीदासजी, 


तो जो निश्चय ब्हे! चीरे लारे रो लारे, ईश्वर 
रे भी निश्चय करणो । जीं री खीचड़ी ने जींरे ही 
डोड़ चांवल नी करणो । 
( १०६ ) 
संसार या चित्त मण्डन है? 
आत्म पुराण 
( १०७ ) 
धासना उहें' वीं में ही नाम री 'मावना करे, 
था घासना में नाम स्मरण करवा लाग जाय। 
वासना शू ही अनेक संकर्प विकदप उहें है, सो 
नामरी ही ज घासना राखणी स्वतः स्मरण उ्हेंगा। 
( १०८ ) द 
नाम सब शँ ऊँचो है, जो विचार च्हे थीं ने 
नीचे-राख नाम ने वीं पे स्मरण करणो | था नाम 
ने बिना भूल्यां विचार पड्यो, वो या 'भावना 
राखणी सो नाम ही रे जावेगा | वासना विचार, 
कुल गौण, ने नाम झुरूय जाणणो बस, पछे नाम 
नी छूटे । निष्काम कम, (कामना युक्त काम नी) 


परमाथ-विचार श्टष 


करणो, सो ई रो झगर तीन दिन भी यूँ रे! तो 
अध्म-साज्ात्कार ब्हें' जाय तीन तो लिख्या है पर 
जुरंत ही ब्हों जाथ। हं रो अभ्यास यूँ ब्हे 
के कामना नी करणी। ई में नित्य जो है, संध्यादि 
ची नी करां यो विचार दहें तो यूँ. विचार करणो 
नी करां! या भी कामना है, करा या भी कामना 
है । बस,अब प्रवाह पतित ही बव्हियो। पर ये भी 
नी विचारणो, के प्रवाह पतित “करा या “नी फरां 
काम गीता, भारत पझाश्वमेधिक पव में है। वां 
सें काम कियो, के तपादिक में 'भी स्‍हूँ रेजे हैँ । है 
चास्ते म्हारो माश नो है, ने जो म्हारो नाश करणो 
चाये, तो म्हूँ हंशूँ, ने नाचूं हें। क्यूँ के कामरो 
नाश करणो है, य॑ विचारे सो भी काम रो वृद्धि 
करणो ही व्हियो, यो ही सनन्‍्यास त्यागवा समाधि 
है | गीताजी रो सार भी यो ही है। यो अभ्यास 
हुँ शीघ्र था कठिनता शूँ ब्हें' शके है। 
( १०९ ) 
ब्रह्म में स्थिति । 

महू धाव्ठक चहूँ?, महेँ' ही जवान च्हेँ । हूँ” 
ही खुखो चहूँ। हे हो ढुःखी च्हूँ। हूँ ही मूर्ख 
' है?। हूँ”? ही विबान्‌ चहँ। कहूँ" दी जनम | 
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प्र० साधन ( कश्यो है ) ? 

उ० अनेक है, जश्यों शुरू चतावे सो ही 
खुख्य है। 

भ्र० तथापि कोई उत्तम साधन वतावणो चाचे ? 

छ० जो गुरु अधिकारी देख, ने चतावे सो ही 
उत्तम है। परन्तु सम अधिकारियाँ रे नाम समान, 
साधन ओर नी है। संसार शूँ मन में वैराग्य राख 
जपणों चाचे । पे,ली भी लिख्यो हो। ४ में दूसरा 
मे आगे री भूमिका पूछवा री भी पड नी, 
यो हो ईश्वर वी रो सर है। 

( १९१० ) 

दूणों दुःख नी उठाबणो | पु 

कर्माधीन वहाँ? ज्यूँ दुःख व्हें । वो शेघबरावा 
शूँ घो बढ़ जाय | उद्योग फकरणों, पण इच्छा नी 
करणी | कतंव्य जाए ने करणो | 

( ११९) 

ईं में घया खरा विचार उन्नत भूमिका रा है। 
वाँ रे अछुसार कोई अधर्म नी करणो चावे, धर्म 
करणो, क्यूँके जदी समता है, तो शास्त्र प्रणाम 
ही करणो । 
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फहूँ! ही मरूँ। ही रोगी, 'महूँ” ही आरोग्प 
मतलब, जदी के एक हो 'महारों' (म्हूँ' 'अणीरो) 
निश्चय नी है, तो यो निश्रय सत्य क्यूँनी उ्हें के 

ही आत्मा हूँ। ह निम्वय में ही सब आय 
ग्ियो। 

प्र० आत्मा तो दीखे नी, है शूँचीं रो निश्चय 
नी व्हे' शके 

उ०--दीखे तो कई भी नी है,सिवाप ओत्मा 
रे, परन्तु सतग॒रु आज्ञानुसार साधन शझूँ दीखे है 
पर यँँ भी फेणो है, वास्तव में तो देखे है, पर 
अज्ञान शूँ दीखे है । 

प्र७ झ्ात्मा कश्यो है ? 

उ७ के! वा शूँ समझ में नी आचवे, पर शुन्प नी 
है, सचिदानन्द है। 

प्र० कतरा दिनां में आत्मज्ञान व्हे शके ? , 

उ० है रो नियम नी है, पर जतरी सतग़रू रा 
वाक्य पे श्रद्धा व्हेंगा, वचतरी ही जल्दी आत्म 
भ्राप्ति ब्हेंगा । 

प्र० सत्‌ग॒ुरु रो कई लक्षण है ! 

उ० साँचो गुरु (अणीरेसिवाय) शास्त्रों में और 
भो लक्षण है। 
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प्र० साधन ( कश्यो है ) ? 

ल० अनेक है, जश्यो शुरू 'बताबे सो ही 
खुखूप है । 

प्र० तथापि कोड उत्तम साधन वतावणों चाये ? 

उ० जो गुरु अधिकारी देख, ने चताचे सो ही 
उत्तम है। परन्तु सब अधिकारियाँ रे नाम समान, 
साधन और नी है। संसार शूँ मन में चैराग्य राख 
जपणो चाचे । पे,ली भी लिख्यो हो | ह में दूसरा” 
ने आगे री भूमिका पूछवा री भी जज नो, 
चो हो देश्वर वीं रो गुरु हे। 

( ११० 

दूणो दुःख नी उठावणो | 

क्माधीन वहाँ? ज्यूँ दुःख व्हें । वो शूँघबरावा 
शूँ यो बढ़ जाय | उद्योग करणो, पण इच्छा नी 
करणी । कतंव्य जाण ने करणो । 

€ शशर) 

ईँं में घणा खरा विचार उन्नत भूमिका रा है। 
याँ रे अलुसार कोई अधर्म नी करणो चाघे, धर्म 
करणो, क्‍्यूँक्े जदी समता है, तो शास्त्र प्रणाम 
ही करणो । 
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( ११२ ) 
कृष्ण चरित जो चहत है, आंसिन देख्यों मित्र । 
जहूँ लगे मन बरुद्धी सकल, कृष्ण चरित्र विषित्र ॥ १ ॥ 
सकल जगव को जानिये । 
( ११३ ) 
प्रष--जगत सत्य है वा असत्य ? 
ड०--सत्प रे सूड़ा आगे असत्प,ने असत्प रे 
औँड़ा आगे सत्प है। 
* २ --कोईक' असत्प के वे दज्यूँ सब ही सत्प 
के! है। १ 
ल०-जी सत्य के है,वी भी जगत में है,तो परोद्य 
है, परोक्षक नी है । परीक्षक के! सो ही चातोँ साँची 
है। शराक्‌ शेंकडाँ- रुपया परखे, पर शराफ्‌ तो 
सत्प,दी है। एक शराफ्‌ अनेक रूपया | एक चेतन 
अनेक जड़, चेतन री वात साँची, जड़ री भ्ूठी । 
(११४ ); 
भक्ति ने ज्ञान में कह अन्तर है ? 
एक कीड़ी जाय री' ही, वणी ने रोकवारों 
कणी आदमी .विचार कीधो सो वींरे (आडो) 
हाथ राख्यों। फेर वा चठी शूँ फिर और आड़ी 


>जजजिजल्‍रजफन्‍ट लट जि जस जार "क्‍ 
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जाबा लागी | जदी दूसरा हाथ शूँ फेर वठी भी 
रोक दीधी, चणोज आदमी रा दो ई हाथ है! 
3 
आदमी इश्वर, कीड़ी माया, मन-दाथ; ज्ञान-भक्ति 
अन्तर-ब्ति, पाहिर_ धृत्ति रो अठी उठी जावणो ! 
अन्तर बृत्ति रो अथे, मन में विषय चिन्तन है। 
(११५ ) 


कथा श्रवण 
कथा अवण करती चगत ध्यान करणो, अब 
श्री भरतजी जठा मंडल धारण फीघो, ने स्री प्रशु 
'भी मिल्या। यूँ जाणे देखी थकी चात वा शुणी 
चात रो ध्यान करणो? “ज्यूँ वीठ स्तियाँ री घाता” 
श्री भागवत 

( ११६ ) 
देखे सकल उजाप्त पे है न भान के रो भान 

भुमान धत्तीर्सी 
आत्मा नित्य है। खधे नारायण रा प्रकाश शूँ 
जदीं एक आदमी दूसरे गाँव जावे आर वीं ने 
खर्थ री याद कतरीक दाण आवे, यू ही आत्मापरा 
क भान-सूरण, सानन्‍्याद । ते + 
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प्रकाश शूँ सब है,परन्तु आत्मा ने लोग नी विचारे । 
( ११७ ) 
अहं! (कहूँ) ने 'इद' (यो) करलो हद! अं! 
इद कर्म करोम्ीति । 
६ ११८ ) 
अहं है, सो अहं (अ+हम्‌-म्ह नी ) अहं रो 
अर्थ है मूँ नी, (अठे) नण्‌ समास है। हंस रो 
अर्थ चहे मूँ वा मेरो अर्थ में (माँपने) हैं” । 'साँय! 
जो बोले है, सो यूँ के! है, के वो $ रे माँयने है | माँय 
ने वोही ज धोलावे है। आई माँय ने लारे री लारे 
अविद्या आई। 


ल्जजजजा 


( ११५ ) 

नाम स्मरण मन में करणो, सो जोर जोर शूं 
'करताँ ब्हाँ ज्य' करणो, वा पेंली थोड़ी देर जोर 
शूं कर, पछे जो उचारण रो शब्द हियो, चींरो 
अ्पान बरोबर करणो | फेर मल जाँचाँ तो जोर शूं 
के! लेगो । जतरा संसारी विचार उहें है, ची भी 
देखाँ तो जाणे जोर शं के! ताँ वहाँ? ज्यू' मन में 
च्हें! है। घणा खरा मन रा विचार घोल भी ज्ञाय। _ 
ज्यू' प्रकट वा सप्त में। श्री गजराज रे तिल 
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अमाण सूंड घारणे रही, जदी हरि नाम पुकार'“घो, 
सो मन में ही स्‍भकद री नाई हेलो पाडन्यो, हे नाथ! 
चा अजामिल भी यू ही पुकारशयो व्हेगा । 

मरती समय नाम पर रुचि घदे तो हरा (नास- 
रा) महात्म्य री पुस्तकां देखणी | सीताराम, नाम- 
अताप प्रकाश था भगवज्ञाम भहात्म्य या सर्वत्र 
ही राम चरित्र “रामचरणदासजी कृत” नाम महा- 
स्म्प आदि है। था तो प्रायः सर्वत्ष आवे है, धवणो 
घनुः इत्यादि कलिसन्तारणोपनिपदु । 

हैश नासा पराध छोड़णा घांरा नाम पृ नारा- 
जगी (तो छापो सिक्का पे आप देश प्रिय फ्ये नी 
चो के चो' ++१००० | 

€ १२० ) | 

हिया री होठां आये पण हियामें नाम राखणो, 
जोचो ही आये “भश्रन्ते मातिः सायाति: शूँ हिया 
री परलोक में भी आवे ज्यँ सन्निपात में अनु भवी 
थकी वीती धक्की ही घात करे और नी, या ही 
हियारी है अन्तर्निविष्ट बस | 

( १२१ ) 

पाणी ऊनो करे सो कठे जाय १ बन्द करदे! 

सो भी | अविद्या अनित्प, ने नित्य मानणी | £ 
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शूँ जाणी जाय, के नित्य अगर कई नी रहें तो 
नित्य री भावना ही क्यूँब्हेती, परन्तु कोई नित्य 
चस्तु अणी रे नख ही है, सो श्गनाभी #री 
भाई यो वीं मे भूल थोरां में लीम हे । 

प्र० अगर यो शरीर नित्य च्हें' तो ? 

उ० यो शरीर तो प्रत्यक्ष नाशवान है। (मनख) 
झत्यु पाय भी ह' ने नित्य साने हे। अगर इे'ने 
नित्य नो मानता तो अनर्थ क्‍ये करता | 

प्र०--शरीर अनित्य बहे' तो कई, पश्चद्ठत त्तो 
नित्य है ? 

ल० बतेमान समय में तो खप्न भी नित्य है 
ही, ने पश्च भूत भी नित्य नी, है । क्यू" के काल- 

ब्हेचा शूं परमाणु नित्य है। यू सानो सो 
केवल /कण्पना है। ३ चच्चे तो नित्य ने नित्य 
बस क ठीक है, ने काल मन कृत, यू परम्परा शूं_ 
नित्य एक ही है। या ही सब समझ लेणा 
अशुचि आदि 





& मोइ--जणी री नाम हे. कस्पूरो निकले वणी मझग ने कम्तूरी री 
सुंगध आवे, तो वो जाणे के या गंध और जगा शी भाय री' है, जापणी 
भाभरो नी जञाणे भूल जाय है । ह 
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प्‌ श्ग्२ ) 


अथवा अनित्य है शुविताआदि शरीर में पण, 
अशचिता ही नित्य है, ने आत्मा में अशुचिता 
आदि अनित्य है, पण शुचितायादि ही नित्य है । 


प्रोग ख़ज से “अतित्या श॒त्र तिक्षि? खच्न देखो। 


' ( १२३ ) 
ज्यू' कोई केचे, स्हांणे अठे तो आकाश, आदि 


है, तो हंसी री बात है। यू' ही यूँ केणो महूँ 
खुखी हूँ, दुःखी हों, आदि ! ई तो सर्वन्न एक 
गो क्‍्य ! 


028 € १२४ ) 


॥ ल्ञ् 
हि । 


अगर महँ कछें तो आंखां शूँ शुणणों धगेरा 
-वेपरीत ज़्यूँ नी करूँ | हैं शूँई भाकृत है। पंकुति 
शैं अगणीतरे रा ही चण्या थका है । अहंकार सहित, 
आंख्य, ईं शूँ ही छुगम मान्यों है, शान्ति पर्व में 
भोध्मजी । 


के 
( १२५ ) 


% 5 आह डा 
£ 'अहंकार 
३ 


रो अहंकार छूटणो ही मोक्त है 
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( १२६ ) 


अहं री उत्पत्ति | 
जश्या जश्या कम अनादि अविद्या शू व्हिया, 
वश्या वश्या संस्कार जीव पे पड़ गया, सो ही 
अहं' है । थीं ने चीज साफिफर शरीर मिल गयो | 
याने, खतः वश्यो हो शरीर चणो आपणों मान 
लीधो। ज्यूँ कणों चोरी करने आपने चोर मान 
लीधो, सो २ विचोर राखणो के फमोनुसार अह 
चरण्पो है। सो ई न्‍्यावटा शूँ कई सतलब ? जश्या 
करे चश्याहीं मरे । ३' रा हिसाब में कुण पच भरे ) 
दृज्यूँ अहं' तो विचार मात्र है, ज्यूँ अतरा विचार 
ज्यूँ हीज अहं है। पण ईश्वर री साया है, के एक 
पिचार जीव उहे! ज्ञाय । 
ह ( १२७ ) 
चेतोदर्पणमार्जन॑ भवमहाद।वाग्निनि पापण, 
अय। केरकचालिका वितरण विधावधूजीविनर .। 
आतन्दास्युविवद्ध॑ अतिपद॑ पृणश्तित्वादन, - 
स्वात्मिस्नप्न पर विजयते ओक्षप्णसड्ड्िगमू ॥ 


( भातवाय--जो श्रीकृष्ण भगवान्‌ रो भजन चित्तरुपी काथ 
से साफ करवावालो दै, संध्षाररुपी लाय ने बुझावाबालों है, 


ग 
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॥॒ लि +े | 
: जीवों ने खूब शांति देवावालों है; ,विद्याहपी स्री रो जीवन है, 
आनंदरूपी समुद्र ने वधावावालो है, पय-पग में अमृत ने पावा- 
वालो है, और जो बहुत द्वी शोवल है, वो द्वीज संसार में सब 
डय उत्तम है। ) 
नाम्वामकारि वहुधा निज सर्व शक्ति 
स्तप्मा्पितों नियमितस्मरणेन कालः । 
एताड्शी तब कृषा भ्गवन्ममापि 
दुर्दगमीहशामिहाजनि नामुराग) ॥ 

( भावार्थ--ददे भगवान्‌ ! अपपरी तो पूरी दया है द्दी, 
परन्तु आपरा नाम स्मरण में खुद री सब शक्ति लग़ाय देवा पर 
भी आप में अल्ुराग नी उत्पन्न विहयो अर्थात्‌ आपरा चरणारविंदां 
में भक्ति नी व्दी' । यो म्द्वारों ठुभोग्य है | ) 

तृणयादपि सुनाचेन वरोरार प्रहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतेनॉयः सदा हरि: ॥ 

( भावाथ--घारा रा विनका झे. पण ( अधिक ) नीचो, वृद् 
ह पण ( अधिक ) सदन शील, सान अर्थात अहड्कार रद्धित और 
दूज़ां मे मान अर्थात्‌ आदर देवाबालों उ्द्दे! ने सदा सर्वेदा भगवान्‌ 
रो भजन करणो । ) 

न धन॑ न जने न एुन्दर्ी, 
कविता वा जयदीश कामये । 

सम जन्मनि जन्‍मनीहरें, , ., 
शअघतफद्वकिरेलुकी ब्दायि, 8 ् 
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(भावार्थ--दे सगवान्‌ , नो तो महूँ धन चार हूँ, नी कुटरा, 
से नी जो सुंदर कविता । केवल, जन्म-जन्म में परमात्मा में लोभ 
रहित भक्ति व्हो! याद्दी ज महूँ चाऊँ हूँ । ) 
आगे नन्दतनूज किड्डर, 
परातित मा विपसे भयास्वुधी 
कृपया. निजपादपट्ठज- 
स्थितपूलसिदशस्वमावया !॥ 

( शवार्थ--हे ननन्‍्दकुमार, म्हँ, आपरो सेवक हूँ सो अपार 
संघार सागर में पह्या थका महने आप आपरी चरणरभ शो 
बचाय लेवे १ ) 

मदन गलदश्रधारया, 
बदन गद्भदरुद्धयया गिरा । 
पुलफरनिचिय कदा बपु--- 
॥ स्तव नाम ग्रहणें भरविष्याति ॥ 

( भावार्थ -दे भगवान्‌ , आएरो नामस्मरण करवारे समय 
आउुवांरी घारा शूँ युक्त आखाँ, गद्गदुक्ठ बालो मुख और 
रौमायवालो शरीर कणी दिन व्हेंगा १ ) । 

युगावित गिमेपेण चन्ुपा आइपफायितम है 
शुन्यायितें जगत्तर्व॑ग्रोविन्दविरहेश में # 

( भावार्थ--भगवान्‌ रा वियोग शुं, क्षण, युगों रे समान 
ब्हैया लागो, आंखाँ दचौमासा रा बादला वण गई” और जग! 
सुनो वह! गयो । ) 
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आहिलिप्पय वा पादरतामनुष्ठुमा- -- 
मदरावान्मर्महता करोतु था । > 
यथा तथा वा विदधातु लेपट 
मत्यायनाथस्तु से एवं... नापरर ॥ 

( भावाथे--मोंपी प्रार्थना करे है, के दे भगवान्‌, रदइने 
भावे तो फंठ में लगाय ने चरणोँ में शरण देंवे, भावे दर्शन नी 
देय ने दुःखी फरे--मार न्द्वाके, भले द्वी आपरी इच्छा <्दे' सो 
करे, परन्तु म्दारे प्राणप्यारा आप द्वी ज हो दूजा नी | ) 


बस, है में सम्पूर्ण परमार्थ विचार आयगयपों। 
। ६ सिचाय कई भी नो है | 


कर ( १२८ )- 

अगर' संसार रो ही कियो प्रमाण हे, तो सच 
संसार थने थूं फे वे, पर म्हँ कोई नी फेवे । जदी 
सह किस तरे व्हियो? ई शूँ सब “थूँ? है, याने 
(मध्यम) पुरुष है। छत्तम पुरुष तो एक ही है। 
इरो यो मतलब-के जो दीखे है, सब थूँ है, म्हूँ नी 
है। किन्तु मेँ! तो एक ही ज दीखे है। थूँ नराई, 
कहूँ एक, अहो खयं प्रकद व्हेवे।._, 

प्र०--सब तरे शूवींने अविद्या किस तरें 
दावे ? 
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जय तल 225 
उ०--जड़ भरतजी चत्‌, चो रो वो ही फेणो 
फलाणी चात महूँ करूँ, तो ठीक चढे यूँ विचारणो 
“थूँ करेतो ठीक ?। कोई कठिन काम आय पड़े, चढे 
सनख यूँ के! फलाणो काम म्हाँ शूँ नी व्हें! तो पण 
पद्चे म्हें कियो, थारे अबे कह करणो है ? ने फलाणा, 
आअब के जो थूँ चूक जायगा तो फेर अश्यो अवसर 
भी मिलेगा । यूँ ही सब्र काम विचारणा छिहन्ता' 
नी आधा देणी । 
॥ अथ नभामापराघ, पे ॥ 
( १२९ ) 
श्री राधाचरणए गोस्वामीजी लिखित 
सतां वरीन्दी नास्तः. प्रस्ममपराध॑ वितनुते, 
या स्यातिं ययातः कथमु सहते ताडे ग्रहमम्‌ । 
शिवस्थ श्री'विष्णो यह्‌ह गुण नामा ।दे सकलमु,- 
पिया मित्र पश्येतू सःखलु हरिनामाहितकर) ॥ 
गुरो रबज्ा श्रुतिशाखनिन्दनम्‌ , 
तथायवादी। 'हरिना।म्वि कल्पनभ्‌ं॥ 
नाम्नो वलाध्यस्याहि सापबुद्धि, 
ने विद (तस्य यम हहिं शुद्धिः आ 
पर्म्रत, . ल्यागहुतादि. सर्व, 
शुभक्रिया साम्य सवि प्रमादः ॥ 
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अशुद्ध चिचेन 

श्रुते (हिं) बाप माहात्ममे यः ग्रीतिरहितों मरः । 
अह ममादिपरमों नाम्ति सो प्यू पराधकछृतू ॥ 
जाते वामा प्राकेपे प्रमादेन क्रमश्नन। 
सदा तंकार्तयन्नास तदेकशरणों सवेत्‌ ॥9 


( १३० 
अगर यूँ विचार फरां के दुःख व्हें' जीं शूँ 
हाल म्हारो सोक्ष नो व्हियो, सा कह, दुःख म्दने 
ही ज'व्हें है, यूँ ही सब । 
( १३१ ) 
सुख दु/खं सम॑ कृत्य-: 
यूं विचारणो के ई दो ही चित्तरी घृत्तियां हे! 
ही सच ही इत्तियां ने समान ही मानणी | क्यूं 
के घृत्तिषणो तो समान ही है और ओछो बसी भी 
उहे! शफे, अप्रत्यक्ष व्हेवा शूं, सो देश कालादि 
प्रिच्चेद भी याँ में नी व्हें शके, तो एक ही बात 
वही” माया एक, ईश्वर एक, बस, 'आकाशवत्‌। 





!कन्ोट--अणी री पुस्तक नी मिलवा शे श्लोकों ने शुद्ध 
नी कर शक्यो हूँ । “सम्पादक 
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आकाश में तो घटादि उपाधि पण है, पर घृसि में 
तो सो भी नी । 





( १३२ ) 
सब एक है, पण कहूँ दूजो नी ब्हेऊं। ज़्यू' 
सप्त में एक सनख सहारे पे प्रहार कर रियो है, सो 
थीं में, ने म्हारे में फके नी। क्यू' फे दोह कल्पित 
है, परन्तु एक में अहं॑ क्तोलुसार उहें गयो। यू' 
ही मनख जश्या जश्या कम्त करे वश्या वश्या ही 
अह वण जाय है। अं केवल कर्म रो समूह है, 
सो खप्नदत्‌ है, ज्ञान शूं नाश उहे! | 
( १३३ ) 
राजकुमार बत्‌ । 
सब ही भनो सन बन्धन समझ गया, ने राजा 
ने पकड़ायदियो । भाव,/--राजा >जीव अहंकार 
शैँ बन्ध्यो है, तो अहंकार तो सबंध है/ फेर वन्धन 
है? पर एक दूसरा ने पूछ  जदी तो ' राजा'ने 
छुड़ाय के | यूँ ही एक दूसरा रो विचार करे, जदी 
तो निश्चय हें जाय,के आपा तो सारा ही एक ही 
समान मनो सन पन्धःसान्यों है,,याने एथक दीखाँ 
हाँ।ग्या-वात यूँ है । 
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/) कणी राजा आपणों पुत्च ने नाराज हहे मे चीं 
री माता सहित निकाछ दीघो । यो पुत्र घड़ो विहयो,' 
जदी वो री माँ कियो, थारा चाप ने पाँध लाव,' तो 
कुँचर सभामें जाथ राजा ने एक शींदरा शूँ बाँधवा 
लागो ने यूँ क्षियो,के एक आदेमो म्द्यारा शूँ नी मिलयो 
है, दृज्यूँ सभ् म्हारे शामिल है। तो सारा ही मनो 
सन समझाया । नी मिल्‍यो सो तो “हूँ” ही हूँ, सो 
अतरा शूँ किस त्तरे' लड॒ | यूँ सनो सन डर गया 
ने राजा बन्धगथो, ने,वीं राणी रे पगाँ में राजा ने 
पटक-दीघो) राणी/- माया, कुमार > प्रन।: राजा ८८ 
जीव, सभा: प्रकृति, या ने, खभावष वा अहहूगर 
पुरुष परीक्षा में या वात है । 

कण व कुजुइ४ ) 7 व मा 
कोई आदमी जद्‌ प्रकृति रो वर्णन करे, तो मन 
बड़ो ही प्रसन्न प्हे”! और फेर वीं मे शुणवा रो 
बिचार ्हें वात चावे जश्ी ही उ्हें यो ही काव्य में 
काष्यत्व भान्धो है, ने ह' शूं ही मीठो दवा शूँ रोग 

'मिेवा री उेपमा दीधी है, ज्यूँ ही ज्‌ या घात | 
शा झ्ंधवा कणी वात' कीधी 'थाद्दी पें रींगटी 
' खेचवा: शू रूँ रूँ ऊभा उब्हे , जाय, या नाहर,रो घणन 
वगेराया विवाह रो वर्णन रघुवंश में, वीं श चित्त 
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20:20 मना हल डियक) २02२१) ४7577 पट कमल 
ने प्रसन्नता क्यूँ प्हें। साहब शकुन्तला रो श्लोक 
बाँच, क्यूँ नाच्यो । मतलब-चढे एकत्व प्राप्त ब्हें 
है, प्रकृति राव्वणन शेँ याने प्रथकृता लोप उहें है। 
यो ही सॉख्य रो मोक्ष है, ने काज्य रूपी सोक्त 
यूँदी सहज में व्हे' है। चिचारवारी बात है । 

६ ११५ ) 
जो सुख चाहे सतत भन, दुख ते कछुक डरान | 
छाड़ि विपय विप अ्रवासे कर, अमिय इश यश पान | 


( १३६ ) 
स्वप्न साक्ी, जाशत साक्षी, सुशत्ति साक्षी 
एक ही है। * 
(।१३७ ) 


तृष्णा दुःख लावे, अहंकार उठावे ऊँचावे धारण, करे। 
दि ( १३८०) 
दोहा--णशरठी उमर पीठ दे नह/ठी सो भयधार । 
काठ कर में एक़ड ने लाठी लीथी लार ॥ 
स्वरचित 

अधथ--लाडी यूँ पकड़ी है, के ऊमर चली गई, 
यूँ या भी नी -भाग जाय, परन्तु या तो स्मशान 

## पाठी ऊम्र अ्रथौत्‌ जवानी तो डर ने पीठ देय गई । अब 
५ धर्थ में सजवूत.पकड़ लें लाठो लीधी है। 
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तक साथ देगा, या वों युवा ऊमर ने सजा देवा री 
इच्छा शूँ लाठी दीघी है। भाव-पाछी युवावस्था री 
इच्छा नी करणी सो भय -- रत्यु भयघार ने जवानी 
भागी यो दूजो अर्थ ब्हे, । 
( १३९ ) 
साया केवल पत्तो लिख्यो पत्र है ।, 

/ छयूँ डाक में शू आपणा नाम रो लिफाफो आयो,. 
पण माँध ने कई नी । यूँ ही ऊपरे सरस, पर परि- 
णाम कुछ नी, खोल देणो सो कुछ नी | 

हट ( १४० ) | 

शरीर कर्म शूँ वण्यो, ने ई' ने देखवा शूँ कर्म 
चन्धन उहें ने यो हेश्वर रूपी खाँड रो मेल मन 
बाव्क ने दीघो, जो है ने काम में लावे वीं ने 
और कई नी मिले ने घरों थाब्काँ री माँ ज्यूँ यो 
शरीर गांरा रो खेलकण्पो, है ह' शूँ नी खेले चणी 
शूँ माता प्रसन्न च्हे | 





पे ( १४१ ) 
'डढ़ता थे छोड़ दो केवल मन शूँ। 


है ( १४२ ) 
युद्धि। * 
निश्चय शूं ही संसार व्हियो, ने निश्रय ट* « 


२०४ परमाध-विधार 








नाश प्हें । था निमश्वय कीधी, यो महू, थो यो | 
मेसमेरिज्षप्त नो निश्चय शू तक्लाव देखाये। धस, 
यो मन मिश्रय ही ईश्वर चणायो और कुछ 
नी चणायों । 
( १४३ ) 
जीरे आश्रय है थो सत्य हैं, जी शें या घात 
सत्य है, थो भी तो विचार है, ने भी दीखे। या 
असत्य है, यो भी विचार है! नी दीखे तो थी' 
दोई समान ही डिहया। यूं ही बन्द दोई असत्प' 
विहया। जीं शूं सत्यासत्य सिद्ध ज्हें सो ही 
सत्य श्रीकृष्ण चस्ध दै। । 7 एशि 
।3 जल 27 
( १४४ ) न मनिआट लि. 
रतनारे ( योखारे ) दाँत काड़वा रीना है.। 
माया री सत्यता भासे तो भी असत्य है। 
व्यवहार 'मले ही उहो! परमार मे कूठ है। 
रे ( १४५ ) 
श्री भक्त गिरोमणी मीरा माता रो “यो घचन 
याद राखणो चाबे, के पुरुष तो एक ही श्री कृष्ण 
चन्द्र है, और कुछ ख्री (प्रति) है। है में। घड़ी 
अहज्ष छुक्ति है, केवल र्री भाव राखणो | :4 


] ॥;: 





9 
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४( १४६ ) 
777 #एकोडहं बहुस्थाघ्‌ 'थुति। « 
77 पक्क ही म्हों बहुत' प्रकार रो व्ह?) एक ही 
जो अहँ सो बहुत तरे! रो व्हियो ज्यू' अहं सुखी 
दुखी आदि सब व्यवहार में थो ही ध्यान राखणो, 
के एक ही 'अहं' है। हे भी यूँ ही बिलकुल 
'फरक नी है। 
हे बे ( (४७ ) 
ईश्वर री याद यू राखणी ज्यू” सुसाफिर ने 
रेश री ,पाद र'। दो आदमी एक जगा? सता | 
एक!एक हेलो दोयाँ ने ही पाड़यो एक ऋद जाग 
गयो, एक नींद कारण, वींरा मन में यद्यपि नींद में 
हो, पर याद रेल री यू' ही समाधिस्थ पुरुष भी 
पाछो उब्ठक जाय; पर दूज़ा रे रेब्ठ में येठवा री 
नी दी, घो संसार ने असत्य जाए तो हो, स्तो नी 
जाग्पो | थोड़ी भी संसार री सत्यता महा मोहने 
देखावे है। , 
5 (६१४८ ) 
तारथ राज प्रयाग जहें, विरवणी की तौरे। 
तहा विन्दुमाघव विराखि, सहज हि शुद्ध शररि ॥ 
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( १४९ ) 
पद चक्र भें या मातृफा घण रा ध्यान शुं शब्द 
ब्रह्म रो ज्ञान पहे' है। मतलब-सब ही चर्ण अच्रा- 
त्मक है, वेखरी सध्यणाआदि सब ही व्हिया है। 
( १५७० 
अहं, (म्हूँ) इत्पादि सह कई सत्प है? ज्यू' 
स्वर, वयजन में है, यू' हेश्वर जगत में है। जगत 
इश्वर घिना नी, इस्चर जगत विना भी है, ने 
इश्वर घिना जगत है ही नी। 
क्चन अतीता होय के, सब की भौता खोय । 
गीव्रा जननी गोद में, रहो नचीता सोग् ॥ 


»॥ इति ॥ 





थे [॥ 
परमाथ [व्वचार 
' चोथो भाग 
०५7३० 
नर तन पाय विपय मन देही । 
उलारि सुधा ते शाठ विप लेही ॥ 
श्री मानस 
न बुद्धिमिद-जनयेतू अज्ञानो फर्मसानिनास्‌ ॥ 
श्री गीवाजी 


है 2 पु 
भामका 

थो परमाथ विचार रो चोथो भाग है । अंणी 
में भी महात्मा रा छुख शूँ शुए्पा थका और पुस्तकां 
में कषन फीधा थका, विचारों रो संग्रह है। या 
पुस्तक यत्न शूँ राखणी योग है। क्यूँ.के रहस्प भी 
अपणी में है,जीश दुजेनाँ री दृष्टि शूं चचावणो चाचे। 
ज्यूँ सुन्दर वस्तु (बाव्क) ने डाकण री दछ्िशूँ चचावे 
है। यद्यपि संग्रहकार पे अणीरा एक पण विचार रो 
असर नो पडनयो है, केवल “पर उपदेश कुशल 
चहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे ” घरिताथे 
च्हे'रियो।है, तथापि कोई सज्न आचरण फरेगा 
या विचार, संग्रह कर लीधो है। 


हि 
परमाथ -विचार र्०एु 


(९१) 
“असक्तों ह्यचरन्‌ कर्म? 
भ्री गीताणी 
असक्त यूँ ज्हें' शके है के जो विचार चित्त में 
बहेचे था करे सब ने ये समझे, हे तो हिहयां ही 
करे है, ने अनेक वार व्हिया है, ध्रक्तमोग है, अछ॒- 
च्छिषट नी है पेली पण अनेऋू दाण काम में अनेकां 
शेआपा थका है, नई चोज कुछ भी नी है, थो विचार 
* हरेक समय राखवा शू असक्त ब्हें जायगा | 
(२) 
प्र०--भक्ति, ने ज्ञान में कई अन्तर हे? 

सख०--भक्ति, अनुलोम विचार रन 
विचार कर प्रपंच ने विचारणो। ज्ञान प्रतिलोम हे, 
पअ्रपश्व ने विचार इश्चर ने विचारणो | सब इृश्वर 
री माया है। म्धें फ़ुछ नी हें और यो विचार पण 
ईश्वर री साया है। जो ईश्वर री इच्छा ब्हेये 
सो ही उहेचे या भक्ति है। सब भूठ है, यो ज्ञान है। 

(३) 
,. या साया बडी बद्धा है, तो पण नित नदी 
 दीखे है। बुद्ध छुरुषां रा वचन है, के “जण जण 

ह हु] 
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पक 0 2 जि न 
हारी तो पण अकन छझुँआरी ” सदा रम्य ही 
दीखे है । 

(४) 
*आपूर्य 
ग्री गीताजी 
$ रे भाव पूं ब्हे' है, के जणी त्तरे' सछुद्र पूर्ण 
है, तो पण थो में अनंक नदियां रो जछ आये है | 


“बजे सरिता जलनिधि महेँ जाई? 


श्रो मानस 


ही अनेक कामना पण पुरुष नखे आये है, 
थीं में ज्ञानी अज्ञानी रो तो अन्तर यो घतापो है, 
के थीं में स्वतः ही कामना आचे है। परन्ठु अज्ञानी 
कामना नखे जाये है। ई शूँ ज्ञानी कामना ब्हेवा 
पे थे चिचारे, ज्यूँ समुद्र में पाणी आधा नी आवा 
शूं हानि लाभ नी, य्‌ ही आत्मा में पण कामना 
शुं कई हानि लाभ नी। हैं तरें शूं वो कामना री 
जपेज्ञा करने वांरे लारे नी लागे। जो, उ्हेचे सो 
ब्हेचे ही है, है शूं घन्‍्धन नी व्हेवे। परन्तु अज्ञानी 
सहसा कामना रे लारे लाग न ब्हे' जावे। 


परम/थ-विचार २११ 


“४ » . ८ कामानुसारों पुरुष कामराननु किश्याति ? ; 








१ श्री भारत । 


काम कामो शॉति ने प्राप्त नी ब्हेवे | क्य के वो 

यू विचारे,य' कर काहूं ,यूँ कर काहूँ पर ज्ञानी विचारे 

अब था कामना वही” अब या घ॑ व्हववेगा। घात 

एक ही, विचार रो फरक है। ज्ञानी जाणे कामना 
है, सो बारणे ही नी है। किन्तु म्हारी ही तरंग 

, रा आकार है, और अज्ञानी जाणे काम्प वस्तु 
चारणे छुछ अन्य है । ह 

(६ % 


आत्मा ईश्वर अत्यन्त समीप व्हेचा श नी 
दीखे ज्यू' काजव्ठ था आंख ही नी दीखे । 


जगत जनायों जोहि सकल, तो हरि जान्यो नाँहि । 
ज्यों आाखिन तन देतसिये आखि न देसी जाहि ॥ 
तु बिद्दारी सतसई का 


लिसे पु े ८5 ॒ 
पढे लिसे में का पड्यों, अहे सम्राकिवों सार । 
जो समुझावे सबवत को, सोतू समझे विचार ॥ 

न चतुर चिन्तामणि 
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( भाव ) सब साक्षी आत्मा है, जो या महू 
लिख रियो हूँ, शने विचारे सो ही आत्मा ने विचारे 
सो ही आत्मा, इने पण बिचारे सो ही आत्मा । 
पुष्पक विमान न्याय शूँ एक जगा! वबरोबर खाली 
ही है, चावे जतरा मनख चैठ जावो | थ ही जठा 
तक विचार थागे करां, आत्मा आगे ही आगे 
रेंगा। ह शूँ ही निर्षष ज्य' पाणी बढ़े, कमछ ऊंचो- 
ही ऊंचो ब्हे' तो जाय। ज्यू' लुड़क दवात ने चावे 


जतरी ही णड़ाबो मूडो ऊंचो ने पींदो नीचो ही 
रेगा | 


यूँ ही प्रह्म निर्लप ही रेंगा। थो विचार श्री 
काकाजी श्री ग्रमानसिहजी हुकम करो, घो दही 
सब सिद्धान्त है। हैँ वास्‍्ते जो विचार है, बोरो 
साक्षी आत्मा है। चावे ऊँडा शूँ उेंड़ो विचार 
ब्हे'। सूय नारायण चतरा ही छेदी दीखेगा, चावे 
मेल पर शूँ देखो, चावे मंगरा पर शूँ देखो, ने चाये 
जमीन पर शू वा खाड़ा शू देखो । बे द्वारकारी 
नावाँ चत्‌ पाणी शे ऊँची'ज रेवे। 

* जाये सोही तआऋवमा जावे सो सन जाणु 7! 


श्री गुमानलिंदजी 


परमार्थ-विचार र्श्क् 


है (६) 
एक दिवस मरि है अवस, स्ववत्त क्रि परव्स होय। : 
कंस फल आशा विक्‍्त, दियों भनुष तन खोब ॥ “४: 

आरशमाव क्यूँ ब्हें! रहो, नाशमान जग जान। 

व्यास हान नहिं होत जहेँं, भासमान जला भान॥  + 
खक्कत 
साँथ ने संसार असत्य जाणो, पण घारणे_ 
सत्य--स्पप्नवत्‌ ( जाणो ) ४ 

( ७) 


वासना रहित उ्हेवा शूँ सुक्ति व्हेवे । 

प्र० चासना बिना व्यवहार किस तरे! करे ९ 
उ० चासना रदित ब्हें ने व्यवहार करे। ह 
प्र० व्यवहार ठीक नी व्हेगा । क्यूँ के याद नी 

रखवा शूँ भूल जायगा ? 

डउ० व्यघहार करणो है था परमारथ | परमा- 
रथ में संसार ने मिथ्या जाणणों पड़े तो मिथ्या 
चस्तु रो कई विचार; जठी चालणो वढो देखणों ।* 
_- है शूँ ही औ शहर स्वामी आज्ञा करी है, के कमे, 
ज्ञान शासिल नी उ्हेवे दींरी आड़ो शे तो व्यवहार: 





>> ५++-+>>>>>>ज+ 
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मिध्या है, तो वासना किस तरें व्हेषे । नाम देव 
जी सरवा लागाने झृत्यु रो निश्चय कर लीधो, 
जदी परमेश्वर दर्शन दीधा यूँ ही इ' शूँ बिलकुल 
मूँडो फेर लेवे जदी परमारथ व्हेवे। परन्तु बींरो 
व्यवहार नो बिगड़े। क्‍्यूँके “योग ज्षम बहाम्यहम्‌! श्री 
गीताजी में आज्ञा है। पण यूँ विचार राखे फलाणी 
चात विगड़ नी जाय। जतरे चीरे निरचप में 
संसार सत्य है, ने परमारथ नी से ! 


( ४८) 
चाईशिकल चलावती चगत विचार हात में 
राखो ने व्यवहार करती बगत मन में | 
$ है ९ ) 
एक महात्मारा शिप्घ शान्त स्वभाव चात्दा 
हा, बाँरो श्याम रंग देख लोग निन्‍्दा करवा लागा, 
ने दुखो करवा लागा। जदी वर्णों गुरू नखे जाय ने 
कही के ईश्वर री र॒ष्टि में पए कश्या लोग है, 
व्यर्थ ही दूसरां री निन्‍दा करे। शुरू कही थूँ पण 
चश्यो ही है। ज्यूँ थारो रंग इरस्‍्घर छूत है, यू ही 
बाँरो स्वभाव पण ईश्वर कृत है । 
(भाव) महात्मा ने चावे, के अतरी पण दूसराँ री 
चात मन में नी लाचे | 
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( ९० )) 


जो चित्त फूँक शूं ( सूडा रो' हवा शूँ )' जड़ 
जाय, वो कह ठे रे अथोत्‌ मन॒प्याँ री (वात झुण 
च्वलित व्हे' जाय, वो कई भजन वा कार्य कर शके। 





६ ९११) 


एक आदमी रूह री महीन तन्तु रो पत्र 
चणाय हवा ने अग्नि शू बचाया री कोशिश कीधी 
अग्नि शू थो भस्म व्हें' गयो । “दूसरे पण यूँ ही, 
यूँ ही सब काल अग्नि दिन तूल ? , 


( १२) 
“'कवीर तेरी झोपड़ी यले काटियन के पास । 
जो करि हैँ सोइ एहइये दूँ क्‍यों होत उदास ॥! 


गच्ठ कटिया चित्तवृत्ति, माया प्रकृति, तू 
आत्मा, अहड्डगर रा कम ने अहृ्भार रूगते सन रा 
सन, बुद्धि रा बुद्धि, शरीर रा शरीर, इन्द्रियाँरा 
इच्धियाँ, तो ३ में थूँ उदास क्यूँ व्हें है। भाव- 
थूँ याँ शृ- अलग है। * 
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६ १३ ) 
संव शात्र सबगुरु विन्‍्हे, समझावे क्िहि माँत । 
मरिविकी सामने वे जे, मरिये हू ये बात ॥ ह ॥ 
खक्कत । 

ज्ञानी पत्त में--वो आपने सच्चिदानन्द जाणे 
है। है' शू" सन्‍्त आदि वीं ने उपदिछोपदेश ( उप- 
देश मिल्‍्यो थकतो उपदेश ) किस तरे! फरे । याँ रो 
शरीर छूट जाय, तो पण यो आपरो मरवो नी 
मानेगा। 
«. अज्ञानी पत्त में--भरवो जाएया बिना चैराग 
नी पेये, चैराग विना ज्ञानादि परमार्थ रो कई 
साधन नी ब्हेचे, तो 'अज्ञानी मरजाबे तो पण 
सरवा री बात नी माने । आखरी दम त्तक पण 
संसांरी चातां ही करे, ने मनन करे या उपदेश 
करता २ सरजावे, तो पण नी माने था मनुष्य मर 
जावे है, अनेक मरथा थका देखे है, तो पण जो 
मरवा री चात नी माने वीं ने कई उपदेश लागे । 
मरघा री बाताँ केवा में सब ही माने, अन्तश 
में नी । के 

#स्मस्तक्समारूदा मृत्यु पर्येज्जनो , यदि । 

आहारोडपि न रोचेत किमुतान्यविभृतय। ॥? 
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( १४ ) 
जो या समझ लेवे के अन्तःकरण ही में रुख 
दुःख है, बारण कुछ मो नी, बींरे पण चित्त 
स्थिर व्हें जाये | फ्यूँके अन्तर दृष्टि ब्हेचा शूं। 
( १५ ) 
रुख में सुखी नी व्हें णो, दुःख में दुःखी नी 
जहेंणी, सुख दुख तो व्हें होज है। वों में फेर 
दूजो सुख दुःख वीं सिवाय नी कल्पणो । 
( १६ ) 
संसार में खुखरी अपेक्षा दृःख विशेष है। 
क्यूँके कामना पूण् ब्हेवा में रुख ने, नी च्हेचा में 
दुःख व्हेवे, सो अनेक कामना हर समय च्हें ती 
जेवे, चीं में शूँ एक आधी पूर्ण ब्हेवे है। 
( १७ ) 
आएपणी चृत्पाँ ने देखता रेंणी के दुःख राबीज 
आपा हीज वावाँ हाँ, ने जो कामना पूण व्हेवे वणी 
में भी कामना रेंवा शू दुःखदाई हीज है। 
( ९८) 
सुख, दुःख, मान, अपमान, प्रिय, अभिय 
आदि दन्द है मनोरध रूपी नदी रा दोई किनारा 
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है। बिना किनारा नदी रो अमाव है। एर 
किनारी रे तो दूसरों पण है, पृ नी है तो दूसरे 
पण नी है। एक नी है, तो नदी पण नी है, नदी नी 
है, तो कर्तव्य पण नी है। 
(६ १९ ) 
खुख दुःख शूँ आएँ अभिन्न हाँ, तो पण सुख 
दुःख नो प्हेंणा चादे, भिन्न हाँ तो पण नी नहेंणा 
चावे । 
( २० ) 
जो आपों ( मलुष्य ) ने झुग्व प्हे है, थीं में 
शूँ सन्‍तोप निकाल ने देखो के सुख ब्दे! है, के 
दुःख । वा ज्यों आपा (महुप्पाँ) ने दुख वह! है वीं 
सम्तोष मिलाय दो, पछे थो दुःख ब्हे है 
खुख | भाव--सन्तोप में छुल असन्‍्तोष में ? 
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॥ ह. २२ ) 
ज्यो स्वयं ही कीघो धको है, वो कतो फिस 
रे घ्हेचे। 
' /( २३ ) 
साकाश में शब्द ने कान सें आकाश तो 
7व्दादि रो जीं शूँ भान वहें यो आत्मा । का 


भारत 
( २४ ) 


आप मरत-यॉ बिना स्वर्ग नी दीखे! लोकोक्ति 
धआाप अं कामना खुख रे वास्ते करे, जद छोड़वा 
मैं ही खुख है, तो सुख रे वास्ते दुःख क्यूँ लेणे। 
जद बैठा बैठा ही मनोरथ सिद्ध रहें तो सन्दिग्ध 
करे क्यूँ करणा निश्चय ही करणो। ज्यो सम्पूर्ण 
कामना सिद्ध व्हेवा शू उ्हेषे तो सुख, मे कामना 
त्याग शूँ व्हेयवे वो सुख मिलायो जावे, तो त्याग 
शूँ व्देवे सो ही विशेष है । 
। ( रुक. ) 
!' जो पृथ्वी में गुण है, ची पाणी में पण है। 
कफ्यूँ के पाणी बिना भूमि में आया कठा शू, यूँ ही 
सब प्रकृति में है । 


ओमारत 
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( २६ ) 

मजन रो सुभीतो-- - 

आपा यूँ विचाराँ, के अतरो कार्य व्हेवा पे 
अजन दहे! शक्े है, दृज्यूँ नी सो पण ठोक है। 
पर चश्यो एकॉन्त आदि छुमीतो करणो हैश्वर रे 
आधीन है और कामना घबढ़ावणों पण अनुचित 
है। सब में सुख्य साधन यो है, के ईश्वर रा नाम 
ने नी भूलणो हर बगत सो, अभ्यास शू व्हे' श्र 
है, ने यदि साधनोनित स्थानादि प्राप्त नी व्हिया ने 
मृत्यु आय गई तो सल॒प्प जन्‍म यूँ ही परो जाथगा | 
| चास्ते समय ने हाथ में शूँ नी जाया देशो चाचे,- 
में साधनोचित. स्थोनादि तो सारा ही है, व्यव-* 
हार में भजन चहें बींरी होड़ एकान्त रो भजन 
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सनन्‍तोप नी कर शके, वो वणा रे विना किस तरें' 
फरेगा। हाँ, साधनोचित स्थान पाप्त कहें! जाय 
तो उपेज्ञा नी करणी । 

(-२७ ) 

'एकान्त बैठ ने सन रोकवा री इच्छा भरा ही 
करे है। ' क्यूँ के सनखाँ में सन भजन में नो 
लागे, तो घूँ' 'विचारणो के मनखाँ में आपाँ री 
आसक्ति है। ई ने छोड़वा में दुःख व्हें है, तो 
एकान्त घेठने जो दु।ख उठावणो पड़े, न जतरो 
प्रयत्न करणों पड़ेगा, बतरो अठे ही बैठा: चैठा, 
क्यूँ नो कराँ। मतलब वो पथ साधन, यो पण 
साधन । ध 

५. नारायण रंगारा मेश्री 
( २८ ) 

साधन ध्यान रो-- हे 
_ आं ईश्वर री मृ्ति रो. ध्यान यूँ करणो, के 

-.हुरगी रा 'अण्डा रो (क्‍्पूंके) बी में 
ठण्डारईे है। भाव-ठरण्डाई शू धीरे धीरे पाँच 
मिनट तक ही ज नित्य करणो, ज्यूँ- सरगी रा 'अझडा 

- में चैतन्पतों प्रकट च्हें' जाय सेचा शूं। थे 'हीः 
मति में पण व्हें ज्ञाय | 
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; ( २९ ) 
ध्यान में संसार दीखे, यूँ ही पछे पण तो 


चर 
के 


दो ई समान ही मानणः | ज्यू भारत में हैं, के, 
स्वप्न में आदमी दीख्यो, वो ही जाग्रत में दीखे, 
तो एक ही चात है, यूँ जाणणो | अठे चेठाँ भींत 
पादे गर्भ में व्हे! जो दीख जाय, वा भविष्य 
दीख जाय | जद वेदान्त क्यूनी मानणी आधे, ने 
नी मानणी आवे सो उन्म्राद रो कारण है । 
( ३० ) 

परमारथ में माता सहायता करे, खाली तत्व 
दीखे। ज्यूँ हीज-नो है, यॉरा अधिछ्ठाता रा दर्शण 
पण उहे! है, ज्थूं शरीर में जीव रा । 


7? ( हे ) 


मैया मेरो नाम है रुचिर कन्हैया । 
खेलव खात रहत वित ब्रज में, चारत नित नन्द की गेया 
जो दूँ वितरगई है मो को, पूल देखि वल भैया ॥ १ ॥ 
( ३२ ) 
“या एपा परम पुरुपस्थ परा ललना (स्त्री) या 
क्रंपेति (द्येति) भख्यते या अस्मात्‌ गर्भ द्धाति च 
'सचराचरं झूयते 7 ड 
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जो ह परमपुरुष ( घुरुपोक्तम ) री परा प्रकृति 
नामा र््री है, दया” यूँ कही जाय है, वा 
अणी पुरुष शूं गर्भ धारण करने फेर संसार ने 
६ स्हाँने ) उत्पन्न करे है। माव-चैतन्य अंश ने 
प्राप्त करने माया संसार ने जणे है और या रहदू 
सखभावा है, ह शूँ जीयाँ रो उद्धार 'भो करे है| 

( ३३ ) 

इजहए देवा में झुदह सुद्दायव्ा आपणा पक्ष 
ही साबित करेगा, पण हाकिम ने निर्णय करणों 
चाये, के सांचो कुण है, वांराँ भाव, इजहार, गवाह 
चेली री पेठ आदि शूँ । 

मन, ज्ञान-सुदई, इजहार वात संसार, न्याया- 
चीश-चबुद्धि (छुद्दायला ?) 


( ३४ ) 
पेली शंका नी ही ५अष बह ” यूँ ही चली 
जायगां, दुःख सुख 'मी (यूँद्ी चल्‍यो जायथगा |) 
रतनलालजी आमेटा | 


द्वीरानन्द्जी । 


( ३५ ) 
भाव ही भारी हृ्ठको है, ज्यूँ घोटीने, म्होटी 
ने, लोग विचारे। 
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ग ( ३६ ) 
ज्ञानी राजकुपार ! 

एक राजारे मरवा पे वींरा ज्ञानी राज कुमार ने 
अधान, अभिषेफ करवा लागो, यो नद गयो। 
लोगां कियो अश्या समद्ध राज ने आप अंगीकार 
क्यूँ नी करो १ राजकुमार कही, म्हने यो मय है, 
के कोड़े म्हारो स्बंख राजधानी आदि खोश ले'गा। 
चर्णां कियो आपरी पीडयां शूँ राज आप रियो है, 
कोई पण शत्रु नी ले! शक्‍यो, सेना पण सल्नित 
मारी है, आपरे समान एथ्वी पे कोई नी है, तो 
विशेष री कई ! कुमार हँश ने कही, अर्या बड़ा 
शत्र ने अतरा झूठ भूल जाय वी पण लोक में 
बुद्धिमान चाजे है । 
( २७ ) 
सारा रो एक नाम कई १ मुरदो ! 

एक सु॒रा पात्र अश्यो है, के चावे जतरा 
( जणा ) चींने चावे जतरों पिधो, छुरा (मदिरा ) 
नी घदे, नेजो पीचे, सो ही मत्त ( सतवालो ) च्हे 
जाय । 

“परील/ मोहमयी म्रमादमदियामुन्मच्तयूत जगव्‌! । 
श्री भरृंदररि | 


परमार्थ-विचार श्र५ 


हि ( ३४,), , 
5 नाम कल्पित, में नामरा अक्षर कल्पित, ने 
चस्तु रो भेद्‌ नाम कृत । ३ शूँ सब कल्पित, जॉं में 
कह्पित, वा अऋल्पित *रवे आतप ,सित्र न भिन्न 
जथा ।? श्रीमानप्त ! , (सब है, वो हीज हेग्वर' है; ?) 
5 का ( ३५ ) 
यत्सलादमपैव भाति सकल रज्जों यथाहे मम: ॥ 
5, (जणी- (इश्वर) 'रा ब्हेवा शूृं ही यो समस्त 
(संसार) अम्दपा भ्लंठनों सत्य ही ज दीखे है। 
ज़्यूं सस्सी में सप रो श्रम । .. ८  - 
| --रज्छु में सर्प नी है, पर सर्प नी ,(हीज 
संसार में )है, या चात डी है। * ,,,: 
उ०--सप्‌ है; परन्तु यो कठे है; सम्पूर्ण संसार 
रो हो अठे कियो है? 
प्र० सप जो रज्ज़ु में नी हे, तो कठे 
०-बिल में है ? ” 
! प्र०--तो बिल कठे है ? 
०--संसार, रज्छु, सप, सब ही आत्मा में 
कल्पित है, अर्हं पण आत्मा में कल्पित है, सम्पू्ण 
ही पस्तु कल्पना सात्र है। ज्यूँ किरणा में जव्ठ 
करुपना है या, वात प्रत्यक्ष हे । 
श्ष 
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जिन 


सा कर नर 2 पक आ 6 ४ +८/प नल नल 
प्र०--जदी विपरीत कल्पना क्यूं नो उ्हे ? 
उ०--विपरीत ही ज है, वा खर्य किरणा में 
जब्दरीज कव्पना पहें यूं" ही म्हारे में संसार री 
हीज | आपां जणी वात ने ज्यूँ सान रियां हां सो 
ही भ्रम है। या वात यू नी है, जो महात्मा कही, 
ज्यू है सो, प्रत्यच्, अनुमान आगम शूँ सिद्ध है | 
( ४० ) 

तीरने खेंच ने दोड़वा शेँ लक्ष्य पे लागे। यूँ 
ही पैराग्य शूँ कर्म ने घोड़णो उचित है। यूँ रो 
यू छोड़वा शूँ बच्चे ३ पड़ जायगा। संकल्प छोड़णा, 
फेर अणी छोड़वारो संकब्प रो पण त्याग ब्हेंणो 
चाबे। पेंली ही छोड़वा रा संकल्प रा ल्थाग श. 

ऋष्याण व्हे' तो सारां रो ही उ्हें । 

( ४१ ) 
स्वभावो5ध्यात्म उच्यते । 

श्रौगीताजो ! 
#स्वसाव आपणा भाव रो ज्ञान, व “स्व- 
आव” (आदत) रो ज्ञान प्हें णो ही अध्यात्म ज्ञान 
है। भाव ई ई वातां प्रकृति में हे, वा स्वभाविक 
है। अश्यो विचार उ्हे', सांख्य' ज्ञान न्‍्हेणों या 
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यूँ विचारणो, के है तो भाव है। यावत्‌ भव है, 
सो भाव ही है. अमेक भाव है। भाव सिवाय 
भव (संसार) में कुछ नी है। पर आपणो भी 
आव करणों चायवे, के ६ आपणों (आत्मा रा) भाव 
है, सम्पूर्ण भाव आत्मा शूँ है, है शूँ स्वभाव है, 
आव में पड़णो, ने भव में पड़णो, एक ही है । 
( ४२ ) 

निश्चय सर्व शास्त्र रो ! 

पूर्णता, योग री, ज्ञान री, सांख्य री, भक्ति 
री एक ही है। निन्‍्दा गौण री ने झुख्य री अपेक्षा 
झँ है, एक शास्त्र दूसरा शास्त्र री पद्धति में आवा 
वाढ्ठा विष्नां ने घतावे है, निन्‍दा नी करे है, घात 


एक ही है । 
( ४३ ) 


सय लोग काम, छुखरे वास्ते करे है, पर आज 
कोई भी अश्यो आदमी नी देस्यो जणी अश्यो 
काम कौधो उ्हें के घीरे कर्तव्य कुछ भी नी रियो 
बे! | तो जाणी जाय है, के अ्णों ने हाल ख़ुख नी 
मिल्‍्यो। क्यूँ के छुस्वमिलतो तो है (काम करवा हैं) 
रूर ज्ञाता; पर ॒ काम झुत्युपयन्त फरता ही रे! है । 
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ई' शूँघा वात साथषित व्हें' के संतोँ हो साँचा 
खुख ने पायो दे 
जैठो रामजी 
( ४४ ) 

«. नाठक में आठ ही रस मान्या है, शान्त ने नी। 
क्यूँके शान्त रस रो प्राप्ति ब्हेवा पे नाटक हीप्वन्द्‌ 
बह जाबे। दृश्टा ने फेर नादक देखवा रो इच्चा 
नी रेवे, ने यूँ ही संसार , रूपी नाटक ,भो 'शास्त 
रस रा .उदय शू पूरो ज्हे! जाथ। :इ शूँ संसार 
पृण शान्क्र रस ने नी माने । क्‍र्यूँके चणारे हाल 
नाटक देखणों है । है 
न ] हि (, भण ; 

कोई आदमी गहरा जल में जाय पडयो.। अब 
वो पाणी ने दबावे, तो ऊँचो निकले ने हाताँ थे. 
पाणी उठावे तो नी चो चैठतो जाय, यूँ ही संसार 
“रूपी सझुद्र में विषय रूपी जब ने सन पे चढ़ावा 
-शूँ डये, ने दवावा श तरे | 
+ » + (६ ४६ ) हा 
« अन्य चेद में पण सुरूयतया उपनिपदों रो. 
अर्थ है। पुराण में अनेक चातां प्राय। परमारथ विचार 


तु 
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है।; ज्याँया अथे कठे कठे - पूछवा शूँ.सतोल्या है। 
ज्यूँ" पुरंजन, «भवादवी :आदि) क्यूँ के - पुराण 
बेदाथ है, ने दीखे नी सो आपणो दोप हैः। 


(, ४७. ) ३ ३१ ३ १ 


के 


ट 


दुःख अज्ञान विना : नी .. पहें, कई व्यवहार 
कई परमारथ / ज्यूँ उ्यवहार: सें कोई काम विंगड़चा 
दुःख व्हें' तो काम: तो विगड़ ग्रयो. ( काम ,बि- 

गड्यों ) कहे, दुःख शूँ खघरे है, कदापि भी; यदि: 
सो .चींसो उपाय विचारे -ने लाध जाय; त्तो कार्य 
खुधरणों सम्भव है।।. पण उपाय नी लाधवा पे भी. 
दुःख दहेवे, सो पण बिना “विचार री होज बात. 
है।.दुःख शूँ काम .विगड़े है खुधरे-नी |: * 

प्र०--कणी श्रार्दमी, री कोई . शारीरिक व्यथा 
शूँ या अपप्रान व्हेवा शूँ दुःस्त री बृत्ति उद्य-च्हें 
सो कई ई पण नी उहें' शके ? 

उ०--अपमान शू दुःख व्हे! सो तो पेली ही 
निर्णय कर दियो, पीड़ा व्याधि शूँ जो ब्हे सो, व्यव- 
हारः मैं: अंवश्य, दुःख .मान्यों जाय 'है।.पर वीं ने; 
चतरो - ही; दुःख “चहेंणो: घावे, जतरो चाष्ठकः ने 
वा पशु, ने । बाब्ठक, पशु शूँ:यो भाव, है; के/धी बंणीः 
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76 किक टन नमक 820 200 207 0 शक 2203 
दुःख री चिन्तना पश्चात्ताप नी करे। मलुष्य ने 
घाये, उपाय करे,शोक नो करे । अणीज वास्ते औी- 
मंगवदुगीता आज्ञा करे है “कर्मणः छुछतत्याहुः 
आदि शूँ । 

प्र--उपाय करणो रजोगण रो फाम है, ने 
रज शूँ दुःख व्देणो मान्पो है ? 

छ०--अणीज वास्ते व्यवहार में दुःख के' दै, 
पर सात्विक व्यवहार में दुःख नी है । उत्दक ने 
च्यवहार में दुःख है, अनासक्त में नी च्हे! | सत्व 
परमात्मा ने प्रिय है! है शूँ जदी जोव वींरो त्याग 
करे तो यो प्रश्ध दुख शूँ जीव ने चेतावे, के यूँ डे 
सें सती जा। ज्यूँ( बेदो ) कुषद करे तो साता वणी 
में दंड देवे ( कूटे )। ई शेँ दुःख च्हेताई मद 
सावधान घउह जाणो चाबे ने दुज्यू तम प्राप्त 
च्ह्ेः गा । 

( ४८ ) 

जी भाव आपणा मन में पेदा उ्हें रिया है, 
हैं हीज अनेकाँ रे यूँ ही पैदा च्हे! गया ने ब्देंगा। 
या वात पत्थक्ष शूँ सवारोख काव्य आदि शूँ सम- 
आणी, वो अनादि सिद्धान्त रो कहे घिचार करणो॥ 


परस्माथ-बिचार २३१ 





ध ( ४९ ) 
परसात्मा शूँ प्रकृति त्रिगुण मयी उहे , तो हे 
मेद गण में है, आत्मा में नी है। ज्यूँ "हाथ पग 
00 अंग में भेद है, हन्द्रियाँ में भेद है, पर जीव 


पभ०--जद्‌ एक जीव है, तो पण परस्पर विरोध 
क्यूँ करे है ? एक एक ने मारे है, एक एक रो बुरो 
च्ावे है 
०--विरोध गुणोँ रो है, आत्मा री नी, एक 
दूसरा रो विरोध करे सो नी, पर खत्व खण व्हे! 
जणी समय रजोगुण री निन्‍्दा यो होज करे, ने 
रज में सत री आपणा ही कीघा विचार री 
निन्‍दा आपी ही ज कराँ। कहे थी आपी न्यांरा 
न्यारा पे! गया ? नहीं। महुष्य कोई चस्तु नी है, 
गुण ही ज है, श्॒णों रा तारतम्प शूँ असंख्य 
लेद उहे! शके है। मान लो के सौ रुपया भरयथा 
सत ( सत्व शुण ) में एक रुपया भरभ्यो रज है 
( रजोशुण ) ने एक पहैसा भरचो त्म (त्मोशण) 
अथ ननन्‍्याण रुपया भरा सत में दो रुपया भरया 
रजने दो पहेशा 'भरस्पी तम। ई शू यूँ ह रो विस्तार 
नरोह उहे शके है। छन्द शास्त्र में नियमित गणां 


$य 
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रो विस्तार करवा में भी आदसी ने खबर पड़ शकरे 
है। आकाश शूँ पण विशेष जी झुण चर्णारी कई 
इयसा (संख्या) व्हे' शके है। अणोज शूँ साया रो 
पार नी है और एक शूँ दूसरो प्रथक्‌ दीखे है।. 
चास्तव में श्रिगुण रो ही थो संसार प्रस्तार। शी 
'मेगवदु गोता आज्ञा करे है-- 


“/विकाराश् गु्ाओर विद्धि प्रक्रतिसभयान्‌ | 

स्व रज स्तम श्रेव गुणाः प्रतिसभवाः #_ ' 
' है शूँ ही जड़ चेतन भेद, पश नर 'भेद,, धा- 
हण शूद्र भेद, थुग सेद मन तन्मात्रा बुद्धि आदि- 
अनेक भेद वे! ने बॉरा पण अनेझ, ने चांरा पण 
अनेक भेद व्हेंगया है। , + 


४ के 


न * “(५० ) (२. 5 
- ब्िदेव में भेद मत समझो, क्यूँ के सतो गुण- 
बहेंगा ने रजो रुण रा आगम शू अथकाई आवेगा,* 
ने रज में तम शूँ तो यो अवश्य नरक में जायगा | 
क्यूँ के घो आापणो एक हीज शुण भाने है, सो ही) 
ओऔी भग्मवत्‌ गीता आज्ञा करे है।.. + 
#ननद्वे्ट सम्रवृत्तानि न निवत्तानि काक्षेति ।, 
7उदासीकदारीनो गुययों ह .विचाल्यते?॥ 
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आदि शूँ सब णुणा रा दृष्ठा है, झण दसप है। 
(गी० १४ ञ० २३ श्लो०) गजुणातीत .कोई चृत्ति 
नी है, केवल आत्माधहै। » . . » #£ 


. (६ ५१०); है 

शुणां रो (प्रकति रो) तारतम्य देखणो चादे 
के आरीपरमात्मा क॒ुप्णचन्द्र रो ब्यो अबतार' व्हियो 
चो पण प्रकति ने ही अंगीकार करने ब्हियो, ने 
मलुष्य, देव पशु पक्ती पण अ्रक्ृति रो ही आश्रय 
कर रिया है। भाव, राजा चुद्धिमान पण, ने कर्षो 
(किसान) निवुद्धि पण, प्रकृति रे ही आश्रय है 
पर॑तु वर्णां में कतरो अन्तर है, सो प्रत्यक्ष ही है। 
यूँ ही आओ करुणामय जदी अचतार ने अंगीकार 
करे, तो परा प्रकृति री हृइ ने ग्रहण करे, । यें ही 
पापाण जड़ता री | ३ शूँ श्रो राधाकृष्ण में भेद नी 
है, चठे बुद्धि रूक जाय है। जॉं/भाव शूँ प्रजेश रो 
अबतार ब्हे' है। 6. >7 कक आए 

3 08 बा 
(*, 
'चंश्न--सब मनख सर जाय तो आत्मा कठे 


शेवे १, + 


 >३6 १8४ 





श१ृ४ट परमार्थ-विचार 


5 यो मी 28 पट 

, उत्तर-आत्मा अबार है, जठेही रेवे। महा- 
प्रलय में (सी) यूँ ही रेवे। प्रकृति नित्य है; ने 
सब जीव तो भर जाय जदी, ने अवार, एक ही 
हालत है। याने मरया थका (जड़) ही है । 

प्र---तो अथार ही यांरों छरदा भेव्ठो दाह 
ब्हेंणो चावे १ 

3०--फेवल छुरदा रे मांपने तम हीज रेवे। 
जीवता में सत रज पण रेबे। सत्व है, सो ही 
जीव फे/ चाचे है, ने सत्व में हो आत्मोपलब्धि है। - 
ज्यूं उजाज्ग में बर्तु री, अंधारा में वस्तु रो अभाव 
नी वहे! उजाला सें भाव नी उहे! | 

प्र०--तो जन्म मरण परलोक में कृण जावे है? 

छ०--अज्ञान शूँ घो लोक परलोक दोई दीखे, 
जऊयूँ स्वप्न | जो स्वप्न में जाय वो ही परलोक में 
जाय। परलोक स्वम सब ही एक जगा है । ६ शँँ 
ही ज्रिकाल दर्शी सब देखे पर अज्ञान से नी दीखे, 
शुरुदत (गुरुजी रा दीदा थक्रा) नयन शूँ दीखे क्री 
गीताजी “'दिव्यं ददामे त चच्चुः--- 

( ५३ ) 
प्र०--ज्याकरण शूँ छक्ति किस तरें ब्हे! १ 
उ०--वेद्‌ रा शब्दां रा अर्थ ने समझवा से. 
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संसार,संसरे सो व्यक्ति, प्रगद व्हियो, भव,वामा, 
जगत, विश्व, शरीर, तल, मत्प, दृष्ठा, परछु, माया 
प्रकृति प्रधान, ३ शूँ संस्क्ृतरा व्याकरण शू ही घृक्ति 
व्हे'। मनोहर शब्द लौकिक और रुढि आदि शूँ 
अनेक भांत रा है, पर अथ ठोक विचार वा शूँ 
परमारथ री ही घापि वहे । 

(६ ५४ ) 


एक थेरागी ने कणी कपो थांणे पुत्र मर गयो, 
वीं रो शोक क्यूँ नी विहयो। वणा कही पुत्न सरयो 
में शोक पैदा ब्हे! गयो । एक मर'्यो एक पैदा बहें. 
गयो, जीं रो हपे पण करण चाये। एक धृत्ति नष्ट 
उही! एक पदय ब्हीं ह में कई हर्ष शोक। 
आधथवा थेदो ही भरतव्यो ने था चात पण सर जायगा । 
जो महूँ थीं ने अमर जाण तो हो, तो शोक करतो, 
मे अरया ही शोक फरे | महूँ तो पेलां ही शरीरां 
मे सण 'भंगुर जाए हूँ । 

( ५५ ) 

प्र<--कई परमेश्वर रो कोई नास रूप है ? 

छा०--एक नाम हेश्वर रो नी 5हे शके । फ्यूँ 
के नाम दीघो जाय है । 


२३६ परमार्थ-विचार 


«५ ध०-तो ईश्वर रो नाम कणी दीधो ? 

। 3०--यो ही ब्हेंगा, के 'मक्तां तो ज्यो ज्यों 
अक्तियुक्त नाम सुमरवयो, यो ही इश्वर रो नाम 
है, सब ही नाम इश्वर रा ही है। पर अन्य भाव 
शें अन्य वह! जाय, ज्यें दीखे है । यूँ ही रूप पण | 
सब नास रूप इस्वर श सिद्ध व्हों तो वो ख् या! 
शूँ किस तरें सिद्ध वहें। 

ह “कीज्ञात)र कन वापि जादीयाम्‌ ।.. 

हि श्रुति । 

हैं शूं “बातुदेवः रर्माशेव! सिद्ध व्हियो। मक्तां 
मे हर समय भगवान ही याद रेवे । 

+तस्याइह न प्रणश्यान? 
(५६ ) 

डेड़कारों धड़ो कीधों सो ब्डियो नी। एक% 
नहाके दूसरों फ़ुदक जाय, सो पूरा पांच शेर नी. 
व्हिया | यूँ ही चंचल संसारी सुख, बेशग्य शतक 
जेगी री टीका शूं बन्‍्धन कणी में है, रक में | है 
थास्ते शान्त रज तम सत ने चलावे, सो रज, कफ, 
पिस ने चलाये सो वात ( चायु 2] हित्तः पयु कक 
गु ॥ इप़ि वैद्यर । बेचक सें केवल पिण्ड रो. वर्णन 
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है। सांख्य में पिण्ड ब्रह्माएड रो “चलश रजःँ 
साख्य कारिका | ५ 


रज अंजन रो आंकड़ो, अंजन सत्‌ विचार । 
त्तम त्तमाम गाड़ी जुड़ी, देखत छुलक बहार ॥ 
६ ( ५७ ) हे 
प्र०--शासत्र कह सिखावे ? 
०-- प्रकृति री पुस्तक रो अथ | 
प्र०---पुस्तक तो सारां रे हो आगे'धरी है।' 
। छ०--पर वांचणो जिज्ञासु ने शास्त्र शँ आवबे । 
शांस््र, सत्संग, ग्ररू, आत्मा, एक रा ही पयोय 
( दूजा नाम ) है परमारथ में | 


॥ ( ५८ ) 

दोहा--अपने को हि चहत क्यों, सपने को सामान । 
जपने को हरि नाम है, कट भव को सयमाव ॥१॥ 
घटी-घटी टेरत सकल, बड़ी बड़ी ली मान | 
सुल्टी सम न होते हैं, उलटी बुद्ध अजान ॥₹॥ 
देह) तजन में तबन के, नाहिं सन्देह लगार। 
आत्म में अम में गगयों, आतम दियो विसार ॥३॥ 
साथ तजे नहिं तर्वदा, सब को सव ही ठोर। , 

।.. सो आतम ताजे त्रम चहे, गिहि: दुःख होय सुघोर ॥2॥ 


प्‌ 
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* सचेया 
झस्दिन में अथ अघ पिनेरी, जहा दुरंगेध बसे बहुतेरी। 
मोखि भई सह दोपि लगे जिहि (मण) रक्त रु मूत्र वहे जहं फेरी 
ये हि विचारि दियो पट दा सुराखि मनो मल उपर गेरी | 
सांधत सो खल़ शुकर ज्यों पर कूकर की करनी यह त्तेरी ॥ 








कवितत 
भेद को मिटावे के दुसावे जीव दुनिया के, 
“अहे शिव! बोले वे में होत वाहिं प्रद्ले है । 
जग को रिक्रावन को दुष्टता छिपावन को, 
प्रभुता बढ़ावन को शासत्र स्व वांचे हैं॥ 
भूरि प्रम वासना के वास कोटि बासना के, 


पु 


करम उपापना के कहे मत्त काने हैं। 
लोक दोह वेद कौन फानी उर आर्ता नेक, 

ऐसे श्रक्ष ज्ञानी ते अज्ञानी थो/त्र आछे है ॥ 
सारे अहंकार को विकार उर छार ककियो, 
हि सार निरधार आप ही में आप राचे है । 
स्यायि बकबाद स्वाद शान्ति को असाद प्राय, 

जय के अमाद वरवाद करें आहछे है ॥ 





परमाय-विचार श्द्९ु 


साया का मिटाया मूल काया अपनाया नहीं, 
दाया करें सब में न दाया करे प्राद्े है । 





/ 


वातना नत्ानी पन्‍य मोक्ष रजधानी मिली, 
मेरी माति सासी अह्म ज्ञानी वह सांचे हैं॥ 


दोहा--छोर जात शुभ ज्ञान सब, मोर तोर बढ़े, जात । 

समय अमोल विह्मत पुनि, नहीं हाथ कछु आत ॥ 

बातन में फछु हाथ न अबि | ' है 

-.. प्र०--कहा भयो ्॑हें का रद्यो, व्हें' हे कहा 
विचार १ 

छ०---“आधे दोहा माहिं है, सकल शात्र हो बार /? 


दोहा--ध्यजन सो सारे जयत, स्वर सो हवर जाने | 
वा विन वह वाह रहे सके, का कि ग़ाहि न हान ॥ 


( ५९ ) 
प्र०--आपणो कर्तव्य कई है ? 


म्च्० परसार्थ-विचार 








आपणों कर्तव्य कार्य है। भाव, और सब काम श 
जिज्ञास्‌ ने मरती समय घूणा वहे' पर हरि स्रण 
शूंनी। 
( ६० ) 

श्री परम हंस देव रामकूप्णजी रा उपदेशां रा 
एक बंगाली वर्णां शँँ समझने अर्थ कीधा है। वी 
पुस्तक में लिख्यो है, के संसार मे यावत्‌ पदार्थ 
यौगिक ( मिलावटरा ) है! या घात साइन्स शेँ पण 
'्वावितव्ही' है। हाईड्रोजन ओक्सिंजन दा पदार्था 
तक वीं साइन्स चाव्ठा हाल तक निर्णय कर 
चुक्या है| पर ह दोई पदार्थ पण यौगिक है। या 
बात, आपसणां शास्त्रां मे, ने योगियां रा अनुभव मे 
सिर्ध है, तोै।ज्या यौगिक नी यो, ही संत्य है 
और कल्पना, ज्यूँ वस्त्र सत्य नी है, पर कपास ने 
पृथ्वी ( सत्य है ) यूँ ही चिंत सत्ता शूं सब हैं, 
तो सत्‌ चित्‌ आनन्द ही सत्य है, और सथ करपना 
है। था बात थीं मे सच समभाई है “कक्पना 
माया है। 
माह, उठती सन की मोज जहा है वह क्या है घट अन्दर । 


बलवन्तराव ग्वालियर ! 


परमार्थ-विचार रछ९ 


(६१) 
पद ( श्री कवीरजी का ) 
मुरापिद नेनों बीच नवी है । 
श्याह सफेद तिलों बिच तारा ॥ 
आवियाति अलख रबी हे ॥( टेक ) 
आसी मद्े पांली चमके, पाखी मद्े द्वारा । 
तोहे द्वारे दुबनि लगावे, उतरें भव जल पारा ॥ 
सुन्तर शहर में वात्त हमारा, तहेँ सरबंगी जाने । 
साहव कबीर सदा के संयी, शब्द महल ले आवे ॥ 
चली में खोज में पियक्री, मिटी बह़िं सोच यह जियकी । 
रहे नित पास ही मेरे, न पार्जे यार को हेरे ॥ 
विकल चहुं ओर को पारऊँ, तबहूं बाहें कन्त को प्रार्जे । 
घर केहि भांति सों धारा, यया गिर हाथ से हीरा ॥ 
कटी जब नेन की भाई, लल्यों तब गयन में सांह | 
कबीरा शब्द काहे भाषा, नेव में यार को वासा ॥१॥ 
पढ़ो मन ओं नमो सीधंय (ओ बसों सिद्धम्‌ ) 
ओकार सबे कोई सिरे, शब्द तरूपी अड्ढ। 
निरंकार निर्गुण आशनाशी, कर वाही को संग्र ॥ 
नाम निरक्षन नैनन मद्धे, चावा रूप परनन्‍्त । 
बिरेंकार निरुण आरेगरसाी, निरखे एक अन्न ४ 
माया मोह सयन होड़ नाचे, उपजे अड्ठः वर्ड । 
माटी के तत थिर मे रहत हैं, मोह ममत के सद्भ ॥ 
श६ 
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सील सेतोप हृदय बिच दाया, शब्द सरूपी अछू । 
साधु के वचन सत्त कर मानों, सिरजन हारो संग ॥ 
ध्यान घीरज ज्ञान निर्मत्र, नाम ततच् यहन्त 

कहे कबीर सुनो भाई साथों, आदि भनन्‍्त परयन्त ॥९॥ 


€ 8२ ) 


मेरी नजर में मोती आया है ॥ (टेक ) 
कोड कहे हल्का कोड़ कहें भारी, दोनों भूल भुल्ाया है । 
अक्षा, विष्णु, महेरवर, थाके तीनहुं खोज ने पाया है ॥) 
शक्कर रोप औ शारद हारे, पढ़ रट गुण बहु गाया है। 
है विलके तिलके तिल भीतर, 'बिरले साधू पाया है ॥ 
दो दल कमल त्रिकुट बिच साजे (अ,उ,म.) ओकार दरताया है । 
रसकार पद सेक सुन्त मर, एट दला कमल बताया है ॥ 
पार क्म महा सुन्न सारा, सोनी अच्छर रहाया है । 
अंबर गुफा में सो5हं राजे, मुरली आधिक बजाया हैं ॥ 
सचलोक सतपुरुष विराजे, अलख अगम दो गाया है । 
पुरुष अनामी सब पर स्वामी, अश्चएड पार जो गाया है ॥ 
ये सब बातें देही माही, प्रतिविम्व अएड जो पाया है । 
आतिविम्व रिएड अश्षएड है नकली, असली पार चताया है । 
कहे फबीर सतलोक सार है, यह पुरुष यारा पाया हैं। है ॥ 


परमार्थ-विचार शछ३ 
( ६३ ) 
“ग्रतासूनगतासूंश् नानुशोत्रन्ति प्रेरिडवा:!? 
ओगीवाजी 
विद्वान, फुल शरीर आपणा हो माने है, आत्म 
साक्षी चैतन्य हे सो मरया धका जी शरोर आपणा 
है, ने जोीचताजी आपण है, ये ही छखी दुखी देँदां 
रोशोच नी करे | 
यस्यनाह कृषो भावों । श्रीगीताजो 
( अहड्जारंस कृत: भावः अयमास्मि इति । ) 
अहह्भगर शूँ ज्यो भाव उ्हे वीं,रो नाम अहंकृत 
नाव है। तात्पय-अहड्भारर भले ही उ्हे थे पर 
अहं कृत भाव नी व्हेणो चावे, के अश्यो हीज 
कहूँ हैँ | म्हँ ही ज हूँ । इरो वणन पेंली ब्हे 
चुक्यो है। अहक्लार तो एक तत्व है, जो चौबीस 
तत्वाँ में है, पर अहंकृत भाच घन्धन है। 
(६४ ) 
प्रार्थना 


दोहा--यद्ापि याके योग में, हो याहे वीनिहु काल । 
सहज अवस्था सहज में, दीजे सहज दयाख ॥ 
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आज्ञा 


दोहा--मरहजावस्था सहज में,यों मिलने को मूल । 
निरालस्य मनको करो, तज सेंकल्य को वूल # 


(६५ ) 
सांख्य विचार-- हि 


परमात्मा सचिदानन्द है ।वों में चित्त हीं 
अकूति है। पीमें स्थित प्हेवा शूँ सत्‌ आनन्द प्रास 
ब्देवे है। चित्त शूँ ज्यो शूग्प चैतन्पघत्‌ कोई विल- 
क्षण 'भान प्हेपे, था भाषा है। थीं में अव्यक्त रूप 
शूँ सब कुछ है, पर क्रम शूँ चिशुण ही प्रकट हें 
है, ने वी महत्तत्व वा चुद्धि रा नाम शूँ समरणा 
चावे। वो अव्यक्त में या भावना उ्ही! के “शुद्ध 
तत्व हूँ” तो वो अब्यक्त यूँ रो यूँ ही रह्यो,ने सतो- 
शुण उहे गयो, ने वीं शूं मन 5ह! गयो, ने सब यूँ 
ही ब्हे! ने पश्नतन्मात्रा व्ही' ने रजोगुण व्हियो ने 
पश्च भूत व्हिपा, सो तमोशुण व्हियो, ने पूर्बोक्त 
अब्यक्त आदि यूँ ही रेता गया। ज्य भूताँरी 
याद व्हीं' तो पण अच्यक्त आदि शूँ तोम मय हें 
गयो। यूँही उन्नत श्रवस्था ने अथो अवस्था विचार 
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ही ज में है। विचार मूल पदाथोकार ौव्हियों सो 
तम, इंद्रियाक्ार रज, सहजाकार सत्व, ने है शूँ 
आगे समप्रकृति ने पछ्षे ज्यो भान, सो आत्मानु- 
अब त्न्मणए स, सन म रज़, ने मनस सन स्वत्व ? 


( ६६ ) 
#चएगा पे दुरवीण घरले, खुलययो दशमा द्वार 
द्वार मॉय एक भूरत दरशे, (ज्याने) सूझ्े अलख अगयम अपार ॥ 
ज्यों देखण दीदार 





मोती कह्मो 
(६७ ) 

एक राजा नखे कोई बुद्धिमान आदमी वाताँ 
'क्ियाँ कर तो हो। राजा रा हूँ कारा देवा में वीं 
मे खबर पड़ती, के अशी अशी वाताँ अणी 
(राजा ) ने पसन्द है। चाणी ही माफिक ज्यादा 
केतो हो। अब थीं री वातां शुणणो राजा 
झनेक तरे शूं बन्द्‌ कर शके है, और शुणती समय 
चण नथ रस री कथा हू अनेक प्रकार रो 'साव 
राजा रा मन में च्हे तो जाथ है। कणी वगत 
चीरता था कणी चगत शोक आदि । परन्त रज 
भाव वशी में वस्यों ही रेवे है। साधू र 
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एत्तों शुणताँ राजा वीं में ही तन्मय व्हे' रियो 
है, तो पण वीं ने पूदो के थूँ कुण है ? तो तुरन्त 
केवेगा के राजा, कह्ााल री कथा में पण पूछवा 
शूँ थो हो उत्तर मिलेगा के राजा, पर राजा पणो 
रेताँ भी यौंने नरी तरें रा अनुभव चहे ता 
जाय है। पर देखवा याब्ठा ने यूँ नी समझणो चावे, 
के थो कंगाल री वाताँ करे, सो कंगारू है। ऋई 
स्त्री रो चिन्तरन कर तो मनुप्य र्री ब्हे” गयो ? 
अथ--राजा; आत्म; बुद्धिमान; प्रकृति अनेक 
तरें री वाताँ श॒णों रा कारण शूं अनेक विचार, 
शुणणो, आसक्त व्हंगों; बात केताँ रोकणो, 
अनासक्त व्हेणो; बात केताँ रोकवारी विधि 
ही शास्त्र है, योग शूँ राजा केवे धात मत के 
शुणो जाणी धकी है; सांख्य भूठी है, ज्ञान, 
आछी नी लागी वराग्य; ससुचय तमाशा री, 
इन्द्रजात्दी री भांती यूँ हा सब मत जाएणा । 
या वात हो भक्ति रो है। भाषवो चावे तो 
सौ तरे शूँ रोक हि ने चाये तो सौ त्तरें! शूँ बाताँ 
कराय काढ़े ) 
जौ चेतन कंह जड़ करे जड़ हैं फरे चेंतन्य । 
औ गोस्वामीजी मद्दारा् 


ऑल 
शस्म्यब-दिचार र्ध्ज 


स्त्री रो चिन्तवन-श्हृति रो दिचार, ई श 

पुरुष व्हें जाय, पुरुष रा चिन्तवन शूां रुकी ब्हे! 

, जाय | पर आनन्द दोयाँ रे मिलवा में स्यादे। भाव: 

, ऐक्य ज्ञान श आये। चिन्तवन मिलवा पे छूट 

साय ने खुख हो रुख रे जाय। अन्वय व्यतिरेकछ& 

भीईरो हो नाम है। बात के वा रो मतलय यो,फे 
मन में सारी चाताँ ही ज के' या हाँ। 


(६८ ) 


एक सेर छत लावो, यूँ. फेचा शूँ कतरो छूत 
लावणो। क्यूँ के कठेक तो १०८ भरभ्यो, फठे 
झ० भरनचो, ने कठे ४० भरत्यो सेर ख्हेये ऐ, 
तो सेर कुछ चीज नी व्िहियो, आपणी कण्पना है। 
यूँ ही सब ही कल्पना है। विचार देखो, विचार 
सी दृढ़ता ही संसार है। यूँ ही संख्या पदार्थ आदि 
विचार (६१ ) में । 





छू नोट--जणी चीज रे रे! तां थर्का जो रेमे, घो अन्यय 
घाजे है। अरथात्‌ अग्मिरे रेतां थ्कां धुँगी है यो अन्यय है, ने 
जणी रे सो रेवा पर जो नी रेवे, व्यतिरेक बाजे दै। श्र्थो 
अग्नि नी तो छुंथों पण नो, यो व्यतित्रेफ दे । 





& 
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(६ 5९ ) 


अनेक जेखाँ शँ था ठीक विचार शूँया बात 
विचार मे आ गई, के ज्यो है, बुद्धि रो निश्रय 
है, तो यूँ घिचारणो चाये, के अवार बुद्धि यो 
निश्वय कीधो। अबे यो अणी शूँ अहज्वार छूट 
सात्चित्व प्राप्त ज्हे! जायथगा | अबार बुद्धि दुःख 
शे निश्चय कीधो । अबे सुख रो, रज, सत, तम, 
मूूँ, यो पण निश्चय है | इ ने अश्यो जाएे सो ही 
योहीहैे। 

( ७७ ) 

गीता में, विभ्रति री जो आज्ञा ब्हीं थीं 
मांयन्‌ं वा वरतु निकाव्यवा पे वा कुछ भी नी रे'चे 
जय “पसोहमपु? ( भगवान आज्ञा करे है, 
पाणी में स्हेँ खाद रुप हूँ) तो पाणी में शू रस 
कादू लेवा पे वणी रो जलत्व ( जलपणो ) ही 
नए व्हें' जायगा, ने पाणी री स्खलि वा देखया 
में रस ही ज दिखे है, ने रस ज्यों खयं हरि है, 
तो यूँ जणी में ज्यो आपा विचारों हाँ वो एक 
ही भगवान्‌ है ( मतलब ) ज्यो आपा मे ध्यान 
यन्‍्धे यो श्री कृष्ण है, ने न्यारो दीखे सो ही 
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योगमाया है। वणी रा हीज हश्वर है, जीं शूँ योगे- 
ख्र' 'सगवान है। भाव ही भव है, भाव जणी 
शँ दीखे वो ही परमात्मा है, सत्य और मिथ्या 
कुल हा भाष है| 
( ७९१ ) 
बिज्ञावारं केन वा िजानबितू 
(याणवा वाछा ने रहूँ की तरे! जाएं ॥ ) 
श्रुति । 
चिज्ञाता तो सब में ही एक है, घो म्हूँ हैं 
यूँ केचारी जरूरत नी। क्यूँ के महूँ विज्ञाता 
हूं, तो म्हमे ऋण जाणे, म्हने तो महूँ ही ज॑ 
जाए, ने म्ँ एक ही ज ॒चिज्ञाता हैँ, तो भेद 
कर्यो, मह्ूँ विज्ञाता हैँ, म्हारे शेँ सथ जाएयो 
जाय है, पर म्हँ कणी शूँ ही नी जाएयो | जाऊँ॑ हैं, 
यो श्रुति रो निश्रय है। भावः हूँ दृष्टा हैँ, 
यो निश्चय व्हे! वा पे सघ बंधन मिद जाय है । 
( ७२ ) 
उनाछा रा दिन बड़ा उद्दे! सो मनुष्यों ने 
झुँवाचे नी सो केवे दिन निकाव्या री कोई 
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युक्ति विचारो जदी कोई शत्तरंज गंजफो आदि 
अनेक युक्तियाँ शूँ दिन निकाव्ठे। जदी यूँ क्यूं 
नी केचे, के “मौत कद आवबे, अश्यो उपाय 
विचारणो” वर्णाँ ने मोत छेटी दीखे है, सो कट 
आया री युक्ति विचारणो, या दो मोल रो दी कोई 
विशेष शरीर समझे है। यूँ नी जाणे, दिन 
निकलणो ही जभ्नोत आवशणो है। पर यी तो 
चार महिना रा दिन में ही तृप्त ब्हें! गया, ने 
केवा लाग गया, के दिन बड़ो उहे' है। आप .. 
निश्चिन्त रेवे के भोत कश्पा वेग शूँ आप रे छाती 
पे अकस्मात्‌ लात री देवे, के वणी समय आपाँ ने 
उसाव्ठा रा दिन कहे ऊमर रा कुल दिन हजार 
चर ब्हेंगा, तो पण विज्षकुल एक घड़ी जरश्पा 
पण नी दीखेगा और उपाय तो कुल मोत घुल्ला 
चारा हीज है| केवल हरि स्मरण भोत ठाऊ बारो 
है, सो तो आपाँ शूँ सदा ही बेदी है । 


( ७३ ) 


पे! ली संसार री और सन री एकता करणी | 
यू' विचारणों, संसार है सो मन ही है। ज्यूँ 
स्वप्न जगत सन ही है। पछे मन री, आत्घा री 
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एकता करणी, स्वप्न है, सो आत्मा ही है । यूँ. 
सवोत्म ( सब आत्मा ) है। वां यूँ बिचारणो, 
महूँ ( अहं )कई चीज है, तो या निश्रय ब्ही' 
#प्न” है, तो जदी अह्जार रो काम उहे'चे, तो 
शरीर रो नी मानणो, मन रो मानणो, “हूँ” या 
मन में आवे, तो निश्चय करणो “महू सन”। 
क्यूँ के शरीर ने तो “महूँ” री शक्ति नी है। 
फ्ह् त्तो सन ही जञ है, त्तो न्फ्ह? कुण, “प्रन, 
५६ शू आत्म ज्ञान उहें! जाय। क्यूँके मन नखे 
॥ही आत्मा रो भान चहे जाय है। मन री ने संसार 
से एकता रो छुख्प यो ही विचार है, के जो विचार 
ब्हेचे, कुल मन में उह्देवे । 
प्र०--तो वारणे संसार में कई नी ब्देवे ? 
उ०--हाँ बारणे ब्हेघे सोकुल मन हो में ब्हेघे । 
प्र०--लो बारणे एक आदमी री कोई चीज ग्वीश लेवे, 
अथवा नवी दे देवे, तो बणी रे कई गई 
आई नी ? 
उ०-हाँ मन ही ज में गई, ने मन हीज में आई । 
प्र०-- तो बारए पर्वतादि दीखे सो कई है ? 
उ०--ई मन ही ज है; ने घारणे है यो पण मर 
ही ज में है। ज्यूँ दो कबूतर आकाश में 
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ऊँचो और एक भीचो उड़ रिया बहेवे तो - 
दोई आकाश में ही ज है। यूँ ही बारणे 
मायने ह दोई बातों मन ही ज में है । 

प्र०_-तो म्हॉँने बारण क्यूँ दीखे ? 

उ०्-थाँने और म्हॉने चारणे नी दीखे कुल (सर्बा) 
ने मन ही ज में दोखे है। चारण नी दीखे 
और थाँ, ने म्हाँ, कुल मन सें ही ज है। 
ज्यू खप्न में महू पण सन, थूँ पण सन, सब 
ही सन, चारणे है” यो बन्द, “मन में है”. 
यो मोच तो खतः हीज *डो है । 





( ७४) 


न 
आ०--आत्मा रो कई नाम है १ 


3... 
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( ७५ ) 
असत्य में सत्प आत्मा शूँ है, “यां वात 
असत्य है? अशो जो सत्प ( निश्रय ) पतीति 
व्हें! सो आत्मा (सत्य ) शूं ह। 8 शू असत्य कुछ 
नी ,है, सत्य ही है, सत्य हर समय है, असत्य 
कणी 'भो समय नी है, चाये ज्ञान व्हो! चाबे 
अज्ञान, पर है, सत्य ही । भसत्य सत्प शूँ नी उ्हे” 


( ४७६ ) 


यो जाभ्मत है, ने यो स्वप्न है, या चात निम्धप 
सनसखाँ रा केवा शेू हो ही! तो सनख जदी निश्चम 
बे! जाय, के जाग्रत रा है, चा स्वम्म रा. तो पदछे 
स्वभ जाग्रत रो पण निश्चय इ्हँवे, ने यूँ ब्टेचा शूँ 
अन्धोन्याश्रय दोप व्हेवे गा, है शें दोई संमान है| 
महाँ रा मन शूँ यो निर्णय कर'यो तो हाँ? स्वप्न . 
राके जाग्रत रा। यूँ पण यो ही अन्योन्याशञ्रय 
आवेगा। स्वप्न सी ने ज्ञाग्रत री निरचय क्रिस तरें 
च्होः ? . मनखाँ रा केवा शूँ, सनखाँ री मन श, 
सन री आप शू, आप री ( श्रम ) अविद्ा यूँ, 
अविद्या रो आत्मा शूँ, तो आत्मा ही खुरूप 
सत्प रिधो । 


श्५छ परमार्थ-विचार 
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( ७७ ) 
संसार री चश्बलता किस तरें! दीखे। जो 
जी 'भाव आपाणाँ मन में विहिया वणा ने याद करो | 
( ७८ ) 
जी जी मनख आपा री जाण रा सर गधा 
याँ रो नाम एक पानापे लिख राखो, ने सन ज्यादा 
विकार करे जदी वाँच लो' ) 
( ७९५ ) 
शिव पुराण सनत्कुपार संहिता चल्वारिं शोध्याया | 
श्रीसनकुमार डवाच 
नाडी सूचरमेण मार्मेश ऊर्घ यात्युचरायणस्‌ | 
उभो मार्गी तु विज्ञेयां देहं संवत्सरं स्टतम्‌॥ 
सर्वनाडीः परित्वज्य अह्मगा्डी समाश्रेयत्‌ । 
जीवमध्ये स्थिता सूच्मा विधूमा प्ावक् शिखा ॥ 
मध्ये तस्याग्विसिकाशों जीव ओतो ने दृश्यते । 
जछायेपां दृश्यते या तु चक्तुविपयसंगता ॥ 
कर्मीन्‍्यतः स्थिति व्यास हेहुए सर्व शरार्णिम्‌ । 
अन्नास्ते सक्षरों ज्ञाला सूद्मो मध्यगतों न यः ॥ 
नेत्रे परयति यज्ज्योतिः दाह रूप प्रकाशकमू । 
स जाँवः सर्वभूतेपु आत्मा न तर समरास्थितः ॥ 
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ज्योतिष5चक्तषुपः सूदर्म चत्वे ततू परम स्मृतम्‌ । 
तच्चामृतसमाख्यात ज्ञान लम्यन्तदुच्यते # 
तस्मातू परतरं नास्ति योग पिज्ञानदा ग्रतिः । 
ज्ञात्वेष॑ सेलजेन्मोह गुणत्रय विकारजमू ॥ 

ज्रति तत्वे समाख्यातं व्यास माहेरवरन्तव । 
सदजद्परि पूर्णत्व नामरूपञ्थ नात्ति मे ॥ 
योगिनों ये न जानन्ति यत्ृक्ष्म परमोत्तमम्‌ । 
स्न्न विद्यतो सोथ न च सप्पु इस्यते ॥ 
स॒ हृश्यते वर भगवान्‌ नतु आयः कथज्चन । 
ज्ञानेन ये अपश्यन्ति योगिव स्तर परामता ॥ 


श्री व्यास उवाच 


निप्फल सफल ज्ञात्या संध एवं प्रकाशते | 
त्त्मतादादहं ताव जाप्तज्ञानों गवाशुभ, 
लित्सन्देहो 5मर्ष शान्तः प्रष्टव्यं चान्यदस्ति में ॥ 
ईर्वरध्यान सम्प्राप्तमुएयं योगलत्तराम्‌ । 
कथयस्व मुफनभेष्ठ प्रषटव्ये नान्‍्य दास्ति से ॥ 


श्रीसनत्कुमार व्वाच 


सनात्मा सूदम सलक्ष्यः प्रमुक्तात्तिष्ठति द्विज । 
तत्तेज सर्व नास्ति नार्डायु वियक्त सर्व देहिनास्‌ ॥ 
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तत्तेजः चचचुराहल सर्व नांडी समाश्ितम्‌ ।॥ 
मन एकमत्ते छला तथात्मा विनियोजय्रेत्‌ ॥ 











भावार्थ--नाडोी सूक्ष्ममार्ग शूँ ऊपर छठे है। वाणी रा दो 
मार्ग है--एक उत्तरायण, दूसरो दक्षियायन। सब नाडियों ने 
छोड़ केवल मह्नाडी रो आश्रय लेणो चावे। घणी में अमिरे 
समान प्रकाशमान जीव विराजमान है । नेत्र में कनीनिका देखे 
है, वो भी जीव धीज है। वणी ने अमृत भी फरे! है । श्लान रे 
बिता वो प्राप्त नी व्हे! सके है । वी ने नाण ले तोन शुण शैँ 
उत्पन्न मोद ने छोड़ देवे । यो म्ा है; ने सर्वत्र वियमान है। 
व्यासजी सहाणज क्यो--अब स्ट्वारो संशय दूर रहेंगयो। 
इत्यादि के ५ 
€( ८० ) 
श्रो गीता जी रो योग-- का 
एक शूँ. एक रो योग ्हें ने यो संसार दीखे 
है। यो ही ज गीता जी रो योग है। घा ही ज 
योग माया है। ई रा ही इश्चर योगेश्वर .केपाय 
है “अकद्वएयाघाय कर्माणं” से अर्थ ब्रह्म में अणा 


# शिवपुराण री सनस्कुपार संहिता में चाडीसमों अध्याय देख्यो, 
परन्तु दो एक इछोक रे सिवाय पूरो पाठ नो मिल्यों । कणी में थे लीपो 
है, पतो नी छागो। भ्दारी बदि झ होन शुद्ध कीघो है। परन्तु चित्त के « 
तो संतोष नी है। भस्तु--जरुयों छीघो यो दै। संपादक 


परमसार्य-विचार श्ण्ऊ 


लिखा मत कक अदा २ तक ५822 ह है 
कर्मोा मे राखे, अथात्‌ समस्े ! ज्यूँ रूम रा कर्म 
खेमे हछ्य' में समझवा से. वर्णों खम रा कमो रो 
घंभाव' आपसे ऊपर नी पड़े, यूं हो जाग्रत 
रपुंसि रा की हि 
खुपुंसि रा पण कर्म वष्य में जाणणा। ईं ख. पाप 
में लिप मो उहेंचे, पो हीज परमात्मा रो योग है, 
के ब्रद्य ही में अनेक दोखे है, ज्यूँ खम्त शूँ मन था 
मे । 
जीव में रे 


योग, ज्यूँ विनोत्ण ( कपास्या ) में रुई, रुई 
में तन्तु, तन्ठु रो पढ, पद रो कुडतो,कुडतारी याँयां 
बगेरा, ज्यूँ खुवर्ण में कक्षण कुएडलादि, है रो ही 
नाम योग, नेयाँ ने अलग समभणा। ज्यूँ सोना 
शूँ कड़ा, ने न्‍्यारों समभझूणों ह रो ही अर्थ माया, 
मे वारंवचार यो विचारणो, यो सोनो है, यो ही 
योगाभ्पास है। न्नष्म में अपण करणा कमा ने, 
सी ही “द्वस्यापांय कर्माये! ब्हियो । ज्यूँ ख्मों 
में केमो ने, स्वेध्त द0 आत्मा में अपेण करणा, के 
स्वप्न आत्मा शें दोखे है, “संग त्यकूत्ा करोति यश? 
संग छोड़ने ज्यो करे अथोत्‌ आंसक्ति छोड़ देवे । 
ज़्यूं स्वम्त रा मनुष्य सब ही फल्पित समान व्हेवा' 
पे भी एक शरीर ने आपणो सोनणो, यो ई संग 

+ १७ <* है है न 








रुक हे 
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डिहिथो, थो संग त्याग पण सब ने समान स्वम, 
रा सम्ररण्णा, वो ज्यूँ स्वप्न छा पुरुष नी लिंपाबे 
है, यूँ ही जाग्रतादि दछा पुरुष नी लिंपाबे है | 
भाव-स्वप्न दछ्ारे खप्न शूँ कुद सम्बन्ध नी, ये ही 
सर्वत्र । 

६ ८२ ) 


विपयान्यति थो पृत्र सव्तिष्र हि सर्वथा । 
अतास्था परमा होपा सा मुक्ति मर्वसों जये ॥ 
विश पृष्यादि चिकत्षस्थे न बाहि;स्थ कंदाचन | 
स्वप्न पदार्थेपु नीचेरेबानुभूयते ॥ 
कूद शम मपेप्यन्ति ममान्वमोयसांबदि! । 
ड््दं कलेदमप्यस्यत्कर्तव्यामितिचशखंला ॥ 
(८5 ) 
संख्या एक शूँ ही उ्हेषे है। यूँ ही एक ब्रह्म 
शँ असंख्य पदार्थ वहे' रिया है। वणी एक री सत्ता 
विना एक 'भी नी रेवे और एकत्व सथ ही संख्या - 
में व्याप्त है। ज्यूँ एक सौ अथवा सौ रुपया न्यारा. 
न्‍्थारा विचार शँ देखवा में पण एक एक ही दीखे,ने - 
गणवा में पण एक एक ही गये, दश २ गणे तो पण,/ 
शक दशक करने गये, यूँ ही क्रध्म सर्वे व्यापक है! 
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अम शें अनेक दीखवा पर भी हैं एक ही । यूँ ही 
एक ने फेर एक केवारों नाम दो पटक्यों, सो हो 
ज्ह्म रो स्पन्द, (१ )श्रकृति ने (५) पुरुष दो नाम 
पटकथा | यूँ ही योग ब्हेवा शेँ अनेकता दीखे, है रो 
ही माम योग माया है। 
( ८४ ) 
साधन करवा री सब के'चे, ने गुणवा री के! 
थे, सो भी शुणवा में करवा री लिखी है, सो 
करणो ही विशेष मुख्य है। 
(८५) 
ईश्वर रा नाम ने नी भूलणो | हर समथ और 
काम शूँ भूलणी आय जाय, तो यूँ. विचारणो, के 
जदी आपणो नुकशाए कई नी इहेवे, तो नाम क्यूँ 
भूलणो, ने ह तो चन्धन है। पर करता जाणो, ने 
हैश्वर री याद राखणी, यो ही सुझय साधन शिरोमणि 
है। नीचली मच्छी बड़ी व्हेवे ने ऊपरली ने खाय 
जाय, यूं ही अन्तर रो नाम नर संकल्य ने नाश 


कर देवेगा। 
( ८5) 
आप सत खलो- 
हरेोंक वगत व्यवहार में पथ मनख भृूठा झापा 
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ने व्यापणो घन्द व्हे! गयो। यू हो अहं इत्ति 

रा त्याग शूं फेर वीं रो दुःख नी ब्यापेगा, 

ड्य' शरीर पंच भूत मय ब्हेवा पे ? 
(९२) 


“चित्त स्वरूप में स्थाभाविक ही चैतन्यता है, 
वीं रो ही नाम मन पड़ शयो, ज्यू ज्यूं थीं में दृढ़ 
भावना उ्हेंती गहे, ज्यू' ज्यू' वींरा अनेक आकार 
दीखवा लागा। ज्यू' खॉडरा मेल, मकया, प्याला 
बगेरा अथवा पाणी री शरद्‌ हवा, फुँदारआा, छाँदा 
माव्ठा, नदी, त्तवाव, सझुद्र, चरफ, कड़ा, ओव्य 
घगेरा दीखवा झू॑. एथक्ता (थलगाव) वहेंबा पे पण 
पाणी हीज है। केघल एथक्‌ भाव शूं ही धन्ध ने 
ऐक्य भाव शं ही मोक्ष | पर श्यक्‌ भाव और 
रेक्य भावभी वणी चित्तशक्ति सिवाय कुछ नी है । 

धयोग बासिष्ट! 
( ९ ) 
कर्म-उपातना-ज्ञान । 
कार्य रो हीज दीखणो कर्म, कार्य कारण रो 
दीखणो उपासना, कारण रो दीखणो ज्ञान। ज्यूँ 
कार्य घटरो हीज दीखणो, ने घट खृत्तिका रो दीखणो 





श्ध्र परमाये-बिचार 
(६९१) 
जाला देव॑ सर्वदुःखाय हानिए'.. भ्रृतति 
( भगवान ने जाणवा शूँ सब दुःख मिट जाय है ) 


प्रशन-कई आत्मा ने शरीर शूँ न्‍्यारों जाणबा शूँ. 
होज दु।ख सिट जाथगा १ 

शबसर-हाँ, अवश्य ही आत्मा ने न्यारो जाणवा श्‌, 
हुःख मिट जायगा। ज्य' देवद्त्त ने आप 
शून्‍्पारो जाणे है शूं यक्ञदत्त रो दुःख 
देवद्स ने नी नहेवे, पर देवद्त पज्ञदत्तरी 
कन्या ने परण्यो जठा शूं ची कन्पा रो 
दुःख देवद्त्त ने व्यापवा लछाग गयो, ने 
यज्ददस रो भी । यू' ही आत्मा ने भन रो 
दुःख नी उ्यापे, पर अहंकार बृत्ति रूपी 
मन री कन्या ने अंगीकार करवा शुं धन रो 
ने शरीर रो 'मी दुःख ज्यापतो दीखबा लाग 
गयो। क्यू के मन, ने पन्न भूत, तो पेंली 
पण हा, पर दु/ख नी ज्यापतों ने पज्षदत्त 
ने देवद्त्तरे पादी लड़ाई ब्हेगई,लो यज्ञदत्त 
री कन्या भी देवदत शुं विरोध रा कारण 
शुंनाराज च्हें गई। जद चीं रो दुःख देवदत 
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ने व्यापणों बन्द उ्हे! गयो। यू' ही अहं ब्ृक्ति 
रा त्याग शूं फेर चों रो दुःख नी ध्यापेगा, 
ड्यू' शरीर पंच भूत सथ व्हेबा पे ? ' 

( ९२ ) 


चित्त स्वरूप में स्वाभाविक ही चैतन्पता है, 

थीं रो ही नाम मन पड़ णयो, ज्य्‌ ज्यूं थीं में दृढ़ 
भआषना प्हेंती गह, .ज्य्‌' ज्यू' चींगा अनेक आकार 
दीखया लागा । ज्यू' खॉडरा सेल, मक्‍या, प्याला 
वगेरा अथवा पाणी री शरद हवा, फुँहार-या, छोँटा 
नाव्ठा, नदी, तव्यव, सछुद्र, बरफ, कड़ा, ओढ्ा 
वगेरा दीखवा शू एथकूता (अब्ठगाव) ब्हेंवा पे पण 
प्राणी हीज है। केवल एथक्‌ भाव शूं ही षन्ध ने 
ऐक्प 'साव शूं ही सोक्ष । पर एथक्‌ भाव और 





ऐक्य भावभी वणी चित्त शक्ति सिवाय कूछ नो है । 
योग बासि४? 
( ९३) 
फर्म-जपासना-ज्ञान | 


कार्य रो हीज दीखणो कर्म, कार्य कारण रो 
, दीखणोी उपासना, कारण रो दीखझएो्णे ज्ञान। ज्यूँ 
कार्य घट रो हीज दीखणो, ने घट झत्तिका रो दीखणो 


ऐ 
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चल दा थ 
कार्य फारणरो दीखणो, ने रत्तिका रो हीज दीखणो, 
कारण रो दीखणो; यूँ संसार हीज दीखणो के, 
जतरे करत करणो चावे, ने जतरे कम नी करेगा, 
आगे नी बढ़ेगा, उयूँ पशु कार्य ने भी नी देखे, 
अथवा सुप्त पुरुष । कर्म थूँ वो काय कारण ने देखवा 

खलाग जायगा, जद ही उपासना समभझाणी, यो 
इम्बर ने और संसार दोयाँ नेही देखे है। ने संसार 
कल्पित ब्हेवा शूँ वो जदी परमात्मा में हीज स्थित' 
उहें! जायगा भ्रथोत्‌ कारण ने हीज़ देखेगा जदी 
ज्ञान समरूणो; था वात प्रत्यन्ष देखणी, हर वस्तु 
में वीं रो कारण देखणो, अथात्‌ कार्य देखती समय 
कारण ने नी नूलंणों | यथा: 
“रे मां परश्य्ि सर्वत्र सर्व थे मा एड्याति | 
तत्याहं न प्रणश्यामि सच मे ने मणरयाति ॥ 
प्रवेभूतस्थितं यो गा एश्यत्पेकलमास्थित' । 
कर्मस्यकर्म यः पर्येदकर्माए व कर्म यः॥ 
सर्वधा कर्तमानोंपि न ते मूयोमि जायते ॥7 इत्यादि 
ही ओगीताजी 
( १४ )- 
भ० चन्ध सोच खुख दुःख कई है? 
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उ० आत्मा शूँ बन्च ने न्‍्यारो समभणों ही बन्ध है 
यूँ हो मोक्ष खुख दुःख । 
( ९५ ) 


अ० उपरोक्त विचार शूँ आत्मा सिवाय -छुछ नी 
है, तो मोक्ष चन्‍्च किस तरें है ? 

का चौपड़ में अथौत्‌ “कल्पना में 
“सै! ८ सा | 
प्र०--कल्पना कई है, ने कणी में है ? 

उ०---ऋल्पना कई नी है, ने कल्पना में हीज है। 

, अर्थात्‌ अचर जो लिख्पा जाय है; ची कामद्‌ 

में है, या शाही में या सन में ? कागद में 

है, जदी तो कोरा पाना पेही घंचणा चावे । 

शाही डंक में वहे! तो दवात में या कलम 

हाथ में लेता ही ने पुस्तक घंचणी शुरू ब्हें 

जाणी चावे और अणोँ सथाँ रा संयोग में 

ब्हें' तो हर कोई अक्षर लिखवा लाग जाय। 

यूँ ही मन में ब्हे' तो भी अण भण्या भी 

चॉँचवा लाग जाय । क्यूँ के सन तोवींरे 

भो है।इशजाणी जाय, के जोयाँ री 

कव्पना है, वीं में ही ई अक्तर है, यूँ ही संसार 
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समभणो । भाव।-हरेक वस्तु में वींरा 
कारण ने बोड़ ने ज्यो आपणा मन में जो 
वीं शे पृथक रूप बंधे सो ही वंधन, संसार, 
माया, भ्रम, प्रकृति अविया, मन, है। यो 
ही विचारवा शूँ सच जगा! हर रा दूशण 
बहें' है अथोत्‌ “कार्य में कारण ने मत मूलो।” 
( ९६ ) 
प्र०-ब्रह्म सर्व व्यापक किस तरें है, ने सब शेँ, 
न्यारो किस तरें है! 
छ०--कमाड में कणी जगा! पक्त नो है, फेवल कमाड 
भाव में वृत्त नी है। यू ही प्रह्म स्व व्यापक 
ने सब श्‌ न्यारो हे, संसार में कणी अंश में 
बूछा नी हे, केबल संसार भाव में नी है। 
सब रूप सदा सव ही हिन सो। 








श्रीमानस 
मत्त्थानि सर्वभूतानि दे चाह तेलवत्थित: | 
देच सत्स्थानि भूतारि पहंय में योगमेरवरम्‌॥ 
श्रीभगवरद्गीता 
( ६७ ) 
आत्मा पे बुद्धि रो आवरण आय गयो है, 
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ड्यूँ खूये पे बादव्ठाँ रो अथोत्‌ खर् पे बादव्याँ रो 
आवरण नी आवे पर आपणाँ पे आवे, न आपोँ 
आत्मा हाँ, जदी बुद्धि रो आवरण कणी पे आयो, 
ने, सो देखया वात्ठो कुण विहयो-- 

“यथा ग्रगन घन पटल निहारी । 

मंपेज भानु कहाहें कुविचारी # 





श्री सानस 
( ९८ ) 
प्र०-महने कल्पना क्यूँ ब्हें ? 
। छ०--अूँ रुद ही कल्पना है। 
प्र०--थने कह करुपना उहें ? 
ल०-म्हारों मन थिर उ्हे' जाय तो आछो । 
. थूँ खुद ही मन है, थारो मन कई थिर चहें । 
“थूँ? सन नी है और सन रो दृष्टा है, तो थारो 
प्न स्थिर वहेंगा जदी महा प्रलय व्हेों जायगा। 
क्यूँ के सब थारो ही मन है । क्यूँ के आप मरा ने 
जग प्रलय | आप अथधोत्‌ अहं ( खुद ) 
( ९९ ) 
अहह्वार । 
अहडइपर,मोक्त में रोक है,अर्थात्‌ कपाद है, सो 
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मवज रा । ज्ञान, भक्ति, योग, सबही अहड्भार मे 
पसन्द नी करे है। व्यवहार में मो अहक्लार ने खोदो 
भाम्यो है। अहड्भर शूँ ही बन्ध है। अह्भार ही 
सब अनथे रो कारण है | अहड्डार ने अज्ञान एक 
है। जठे अहड्भार है, बठे ही अज्ञान है, जठे 
अज्ञान है, वठे ही अहृड्भर है। अणी रो ही माम 
अविया है । ह ने छोडणो ही मोक्त है। 
प्र०-बास्तव में में भी विचार देख्यो, तो अहड्डार 
शूँ ही सुख दुःख, अहंकार झूँ जन्म भरणादि 
बंद है, पर थो छूटणों बड़ों छुश्किल है। 
शरीर छूटे, सन छूटे (मच्छों में ) 'धन, 
कुडुम्घ, सुख, दुःख, आपणो सब ही छूटे 
पर अहंकार तो नी बदयो, नी बे, ने छूटे 
तो लोग परम्ँस ठहें' जाय। व्यवहार भी 
छुट जाय, ने शरीर 'मी छुद जाय, वाताँ मले 
ही करलोी, पर अहंकार छूटयो उहें! अश्या 
तो शुक्र वामदेव आदि वा जनक आंदि/ 
राजा उहेंगा पर आरश्चय उहें है,के चर्णों रो 
किस तरे अहंकार छूट्यो, ने छुट्यो जदी 
वी मर क्यूँ नी गया। वर्णों तो आपाँ शँ, 
मी बड़ा बड़ा काम कीधा हा ? 
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अहण करो ( परण लीधो ) | यदि अहंकार युक्त 
पुरुष ने क्ीयाधिराज के वे तो भी अत्युक्ति नी उहे थे 
अहो ! अशी सुगम सत्यवात, ने पण जी अंगोकार 
नो करे, सन री कमजोरी वणारी कतरी समसणी 
चावे और सब ही इन्द्रियाँ रो प्रबलंक सन हे, 
जीं रो सन ही नपुसक पत्‌ उहे! गयो। जदी दो 
नर सब ही इन्द्रियाँ शूँ शक्ति हीण उहें गयो। 
मलुष्य केचे के अहंकार छूडणो असस्भव है, पर 
विचार केवे के अहंकार वहेंणो असम्भव हे, 
जदीज परमहंस औ राम कृष्ण देव, भी नारद, 
ओर भाकेण्डेय, ओ प्रियत्रत, आदि महात्मा परमे: 
श्वर ने, साया रे वास्ते प्राथेना करता, के माया 
देखाँ, जो वर्णों में अहज्ञार च्हे! तो, जदी तो माया 
तेयार ही है, पर कोशीश करने मी वी अहंकार 
चैदा मी कर शक्‍या, जदी इरबर शूँ यो प्रार्थना 
करणी पड़ी। ने अहंकार, जो यूं केचे के “म्हारा 
में तन्‍त नो है, जदी तो विचार ईं मे तुरन्त ही 
भार लेवे, थो दुम्भ रो हीज खजानो है। पर 
विचार पण कोई सामान्य चीज नी है, पर अह- 
इतर रो प्रतिदन्द्री धति पक्षी) भी अश्यो हो उ्हें णी 
, चाये, ज्यूँ दुष्ट रावण रा शत्रु मयोदा पुरुषोत्तम 
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भगवान आर रामचसर् । जठे घिचार' रो नाम 
शुण्पो, के घातो वींने एक दम दबाय लेचे, 
अथवा आपणे आधीन कर लेवे अयवा सन्धि कर 
में मिन्नता कर, लेवे, ने फेर मोको देख ने भार 

न्हाके। माया युद्ध में यो बड़ो कुशल है, 
धर्माधम री भी ई ने कहे परवा नी है। जतरा 
अकमे है, 'सब करवा ने आप पस्तुत है, अणी' 
चास्ते विचार ने पे'ली तो है रा स्वभाव शूँ घाकय 
च्हे'णो चाये, पछे ह रा असली बछ ने पिछायणो 
चावे, के यो दीखे जरयो ही ज है अथवा ओर 
सरें रो। बिज़ार रे, ने अहंकार रे अनेक चार 
युद्ध व्हियो, कदी यो भाग गयो कदी विचार । 
क्यूँके विचार री सेना में यो भेद न्हाक ने छल 
जुँ जीत गयो। एक दाण विचार ने बुद्धि झूँ 
खबर मिली, के देह-देश पे अहंकार अकस्मात्‌ 
चाचो न्हाक विजय कर लीघी है। जदी विचार कियो, 
के ज्ञान पराग्प ने बुलायो, ने फोज तैयार करो । 
पर फोई नी पोलपो, जदी विधार कही, फे फोर 
सभी म्हारो सहायता पे नी है, कई महूँ एकलो ही 
हूँ। जदी तो थो प्रवल शत्रु महारी भी सेना ने 
साथ ले' ने अवश्य ही मदन भी मार नहाखे गा। 
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शशि जाए 
यूँ बिचार से खिल, जाए श्री कृष्णचर्ध कुपाः 


निधान स्वयं आज्ञा करी फे । 
#मक्रेब्य मास्म ग्रमः / 


#न में भक्तर अशरयाति ।2 
#अह त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्तय्रिष्याम मा शुचई 
#कर्म बन्‍्ध अहास्यात्ति 7? 
“तरमादशाव सम्भूतंहृत्स्थ ज्ञानातिनात्मन; [१ 
“डिल़ेन॑ सेशय योगमातिष्टोविष्ट भारत ।? कि 
अणी तरें शूँ अनेक वचन शुण बिचार पाछे 
देखे, तो (जिभंग' व्ललिताकृति ४ श्री वज़राज कुम्तार 
झुन्दर अरुषाधर पे मधुर छरली चज़ाय रिया 
है। आपणी देह री कान्ति शूँखर अन्धकोरः 
प्रिटाय रिया है, और मनन्‍्द सन्‍द सुसकाय रिया 
है । विचार अश्या दशण करता ही सचेत च्हें 
गयो/ पेर वणी यूँ. जाण्यो, के हें तो आनन्द मरन' 
वंशी चजावे है, ने कई शस्त्र भी अर्णो नखे कोई 
नी। जदी मगचान्‌ आज्ञा करी के बिना शस्त्र ही 
थारे छारा 'अणी अहंकार रो नाश कराय दूँगा। 
हे पुत्र, थे “अकेलो हैँ” यू मत डर। * 
# एक पंत पर खडो रद कर दूजा पग हूँ आदी लगाय ने 
फण टेक ने बांको खंो रेणों। ह 
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“मोरदास कहाइ नर आया । 

कर हित कहहु कहा पविश्वाता 7? श्री मानस 

है प्रिय “मरयेवेते विहताः प्र्वमेव ”? 

“(निमितमानत्न॑ सव॒ सज्यसाचिनू 7? 
यूँ आज्ञा कर आपणो श्री ब्रज रो मनो हर 
स्वरूप दुराय विचार रो रथ हॉकवा लाय गया । 
वणी चबगत अहंकार काँप गयो, छाती धूजवा 
लागी, पर वीं ने आपरा छब्ठ रो बड़ो घमरड हो, 
सो, ओ कृष्ण चन्द्र दयालु ने साथे देखने भी 
विचार ने मारवा रो विचार कोधों। जदी भग- 
घान्‌ आज्ञा करी के हे परन्तप ! अब थारा घाण 
प्रहार कर, तो विचार देख ने के'चा लागो, ई तो 
अठी री आडी राहीज नराई वीर वणीरी 
आड़ो दीखे है। जदी सगवान्‌ आज्ञा करी के थूँ केवल 
अहंकार ने सारले'। क्‍्यके ह रे मरवा पे कल 
फोज थारी उहँ जायगा । यो जोचे जतरें द्वीज # 
अणी री तरफ दीखे है, दूज्य है, थारी हो ज॑ 
तरफ । जदी विचार अहकार ने म्हूँ मार नहाक॑ँ । 
“अस्पमि मारु” शस्त्र चलायो, जदी तो अहंकार 
विचार रे माथा पे पाछो “अस्मि” बाण अश्यो 
साह्यो के विचार घूमवा लाग गयो, ने रुघिर 
श्८ 
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निकछयवा लाग गया | अणी अस्त्र ने खाली जातो 
देख, विचार ने प्रश्ल सावधान कर आज्ञा करी 
“अणी शू यो दुष्ट नी मरेगा |” थूँअणी रा मम 
में तीर सार, जदी यो मरेगा। दज्य रावण री नाई 
अनेक सिर अणी रे व्हे! ता जावेगा | जदो विचार, 
प्रभु ने विनय करी “हे कृुपालु आप होज ह रो 
मम स्थान चतावो, के जठे तीर री देझँ। जदी 
अआीभक्तवत्सलव आज्ञा करी के “हे प्रिय ! हरा 
भर्म स्थान ने सावधान उहे ने शुण, प्रथम तो 
थूँ हरो भय छोड़ दे|। अगर ई रो मय रे गा 
तो तीर ठीक लक्ष्य पे नी लागेगा अब “अह? 
हैं रो मतलब, यो है, के “हं, अ, “( महेँ नी )” 
यो इ रो मम भत्यक्ष दीख रियो है, ह में तीर री 
दे!। विचार कियो “महोँ हाल नो समम्कयों। 
मे नी, जदी देखे कुण, शुणे कुण इत्यादि, 
इस्ट्रियाँ ने कुण चलाचबे, ने सुख दुःख को ने ब्हेये 
ने बिचार कीने च्हेवे, ने विचार कुण देखे !” 
जदी जी भगवान्‌ आज्ञा करी, हे सौम्प, थूँ शत्रु 
रा भय शूँ घणा समय शूँ मपभीत च्हे! रियो है, 
जो शूँ नी समरयो | इन्द्रियाँ सन शूँ चाली, छुख 
दुख रो ज्ञान' «' बुक्ति विचार करे 
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ने विचार ने आत्मा देखे । अब “अहं” कई 
व्हियो ?, हे भाई “अहं”? है ही नी, नथींरो 
उपयोग मी शरीर मे' कुछ नी वह जदी चणी 
शूँ. कई भय, ने वो कई है, थे ही ज के! ? अतरा 
मे! इन्द्रियाँ आपने कियो, के म्हे' तो देखवा 
आदि री क्रिया करां, ने यो केवे के म्हे  देख्पो, 
कहे शुण्यो । मन कियो. म्हों तो संकल्प विकल्प 
शूँ खुख दुःख पाऊँ ने यो दुःण केवे के म्हें' पायो | 
घद्धि कियो के म्हें तो निश्चय करूँ, ने यो केचे 
कहे निश्चय कीधो, ने सत्व रज त्तम भी अरज 
कराई है, के म्हाँरा काम भी कोई बच्चे ही आपणोँ 
केबे है,सो वीं ने सजा उहेंणी चावे। जदी, 
विचार कियो, के थो अहंकार ही ज थाँराँ काम 
ने आपणाँ करने घणी देर शूं लड़ रियो है। अठी 
ज्यूँ ज्यूँ है घीर फट ने सही सही चात के! ता 
गिया, ज्यू ज्यू अहकार जी रा अक्ल गव्ठ भव्ठ ने 
पड़ता गिया | जदी चुद्धि न ग॒ुणोँ रो कथन पूरो 
व्हियो, ने विचार कियो के वो अहंकार कठे है, 
येँ के! ने बद्धि ने भेजी के “जा पकड़ लाव |”? 
लो बद्धि सब जगा' हेर आई, तो भी अहंकार रो 
पतो नी लागो । जदी विचार पूछो, के यो 





ख्छ्द परमारथ-प्रिचार 


अबार तो हो ने अबार कठे चक्‍यो गयो। जदी 
बद्धि क्रियो, के यो तो म्हने होज भ्रम व्हियो, 
के भूल शूँ कह री कई अरज करणी आय गह, 
वो तो ठेठ शें ही नी हो, ह तो म्हाँरा इन्द्रियाँ 
मन आदि रा अंग मिल्या ने न्‍यारो कईफ घ्हेवे 
ज्यं. दीख गयो, मे म्हाॉँरा आप आप रा अंग 
जदी सम्भाल लीधा, जदी वो तो पे'ली नी हो 


परमाथ विचार 





पांचमो भाग 





4“सब कर मत ख़य नायक एहा, कार्य रामपद पड्लज नेहा ।7 
4आत्ते सिद्धान्त इहे उरयारी, राम सजिय सब काम बिसारी ॥ 


हे श्रीमानस 
+अनन्यबैत्तार सततं, यो मा स्मराति नित्यशः । 
तत्याह॑ सुलभ: पार्थ विल्ययक्वल्थ योगिनः ॥ 
श्री गीताजी 


भूमिका 
"उिक्ुकले+ 


यह पुस्तक एक संग्रह है जिसमें अनेक ग्रन्थों 
के और महात्माओं के चचन हैं | इसमें कोई अनु« 
चित बात मालूप हो, तो वह संग्रहकत्तों की भूल 
से रह गई समभनी चांहिये | क्योंकि उन दयामय 
परम पदार इखरावतारों में भूल का रहना असंभव 
है, उसी प्रकार हिंसक कृपण क्षुद्र जीच में भूल का 
भ होना भी असम्भव है। परन्तु सज्जन शुणग्राही 
अवश्य ही इस पुस्तक की आदि से अन्त तक देख 
प्रसत् होंगे और उन सजनों को तो अधिक आनन्द 
होगा कि जिनकी कृपा से यह शुक का अनुकरण 
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(९१) 


श्री नाम स्मरण सर्योपरि है | या वात स्थान 
स्थान पर लिखवारो यो हो तात्पर्य है, के मल॒प्प 
ईं ने भूल नी जाथ। शभायः मन रो यो स्वभाव 
है, के जठे बणी ने रोकवारों कार्य ब्हे! अथोत- 
विपरीत कराँ बढे ही वो धबरावे और ओ नाम 
स्मरण में तो ज्यादा ही ज घबरावे। क्यूँ के 
अणी में घणी ऋद मन रो नाश ्हे जाये है। पर 
अणी में लाग जाय, जदी तो ईं ने पण आनन्द 
आधा लाग जाथ । यूँ नी विचारणी के थोगरी, 
ज्ञानरी, भक्तिरी, महिमा ज्यादा है। ओ नाम 
स्मरण में सब ही है। ज्यूँ ्ली यशोदानन्दन रा 
झुख में सब ही है, भावः--श्री छुखारविन्द छोटो 
दीखे पर वीं में म्होयो वस्तु कशी नी है! 

(२) 

साथ सत एक है ओर न्यारा न्यारा है। ओऔी 
परमहंसजी महाराज री आज्ञा है के “अब पुराणा 
शिक्का नहीं चलता” वो रो यो भाव नी है, के 
पुराणी क्री गीता भागवतजी आदि रदी च्हे 
गया । तात्पर्थ यों है, के “ज्यूँ बातुतो वो ही 








३८० परमार्थ-वियार 


ज है सिफे गाय ने छाप दूजी लगाय देबे सो 
नयथो शिक्तो ब्हो! जाय। यूँ ही ज्योओ वेद रो 
सिद्धान्त है, वणी ने महात्मा लोगां आपणा हृदय 
में गाय ने आपणी छाप लगाय चलाय दीधो। 
अथोत्‌ बेद रो अनुभव कर लोगोँ ने समझाय 
दीघो | अणी ने बेसमभक के वा लाग गया, या 
चेद में ही नी। चेद में नी है जदी कठे है ? 
जिकाल में भी मद्दात्मा रा बचन वेद विरुद्ध नो 
ब्हे शक्े। वेद भें अवश्य है, पर आपा नी समझ 
शक्त्या, ह शूँ आपणे भाषे नी व्ही! और स्वयं 

चेद आज्ञा करे है, के-- ५ 

( आधार्यवान्‌ पृरुषो बेद ) 

“गुरु चाब्ठो ही महुष्प सम शके है” । 

( उपदेच्यन्ति ते ज्ञान ज्ञागिस्तल्दाशिवः ) 

--म्री ग्रीठजी 
भी या ही आज्ञा करे है, अथौत्‌ गुरु शूँ हो चेद 
समभयो जाय है। 

(३) 


- यो संसार स्वप्न ज्यूँ नी है, पर स्वप्त हीज है। 
कब्पित है जी शूँ। 
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धयतो यतो निश्चरति” 


जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे, । 
'भावः--जठे २ जाय, वठे वठे लद्तय देखणो, 
अथ्थात्‌ नाम लेताँ मन, घट में जाय तो छट 
नी ईश्वर रो नाम समभझणो ने पद भी। यूँ ही 
इंश्वर' ब्रह्म, सत्य, मिथ्या आदि भाव में करणों । 
, एक में सब है सब में एक है । 
(५) 
एक गाड़ी बडा चेन शूँ जाय री? ही, चणी में 
सेकण्ड, हण्टर, थड, फरदे. सेलून रा सुसाफिर 
मरा थका हा, कोई बेठवा रे वास्ते लड़ता, 
कोई अखबार वाँचता, कोई हंसता, ने कतराईं 
शोक ग्रस्त बैठा हा । भंगी, ब्राह्मण, अंगरेज, आदि 
सब जात, सब ऊमर, रा आदमी, लुगायाँ, वणी 
में हा । जतराक में दूसरी गाड़ी भी सामी आई, 
खुसाफिराँ ने तो यूँ खघर ही के शायद्‌ अयार 
डेशण आवेगा । वी वापड़ा कई जाणे के या लड़- 
यारे चास्ते दोड़ री' है, वी तो निज निज मनोरथ 


हक 


“कर रिया हा, अत्तराक में बड़ा जोर शूँ ठक्कर 


स्टर परमा्थ-विचार 








लागो, के जीं शूँ सब विचार ने क्रिया भी झछुसा- 
फिराँ री नष्ठ व्हें गहे, ने शरीर भी। झुसाफिर 
चैठा जदी एक बड़ा स्देशन ऊपरे एक ज्योतिषी 
बयाँ ने क्रियो, के या गाड़ी लड़ेगा, सो कोई मत 
चैठो । पर पघापड़ा गरीब री कुण शुणे, स्देशन 
सास्थर चींने तड़ाय दीधो, ने सनखाँ री जो चेठवा 
वास्‍्ते भीड़ पड री! ही, वी बेठणों ही ज आपणो' 
कतंज्य समझ रिया हा, वर्णाँ ने या नक्की वहेंतोी 
के या गाड़ी लड़ेगा, तो दाम काठ बाबू री खुशा- 
मद कर रांत में जागरण कर अधोत्‌ तम मन घन 
क्यूँ अतरी मेहनत बेठवाने करता । 

गाड़ीरसंसार, वेटणो-विपयासक्ति,लड़ी>काल 
री गाड़ी शूँ, ज्योतिपीरूुषोगी । अधोत्‌ आपी 
संसार रुपी गाड़ी में बैठा थका अनेक चेछा, 
ने थोड़ी २ बात पे जडॉँ हाँ, ने जाणों के आपणा 
सनोरथ पूरा व्हेंगा, या खबर नी के काल री गाड़ी 
दोड़ी थकी सामो आय री' है ने घोगी (ज्योतिषी) 
स्पष्ठ फेवे, जो ने नखे हो नी आया देवे । 

(६) 

एक कवि री कविता 

एक बड़ो कवि है, वीं रो कविता बड़ी मनोहर 
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है, चो नव रसमयी कविता करे है, परन्तु जणी रस 
रो वर्णन करे, सो ही घत्पक्ष व्हे!' जाय है। जणी 
चगत बो शह#ंगार रो चर्णन करे, तो!-- 

* देखाहि चराचर नारि मय जे ब्रह्म मय देखत रहे * 
ओर वणोी रा काव्य री या शक्ति है, के चेतन ने 
जड़, ने, जड़ ने चेतन कर देवे | आपणाँ गोसाइजी 
सहाराज वणी कवि ने ठीक जाणता हा। वणी 

, कवि री तारीफ में निज रासचरित मानस में 
आज्ञा करी केः-- 

( “जे चेतव कहे जड़ काह़ि, जडाहि करें चेतन्य! ) 
ओर वेद में ( कविमनीप परिभूः सयस्भू: ) आदि घींरा 
उपनाम भी लिख्या है। वीरी कविता सारा ने 
ही प्रत्यक्ष है, जीं शूँ चीरा एक दो घन्दाँगा उदा- 
हरण अठे नी लिख्या, अगर वणो री चणाई पुस्तक 
देखवा रो विचार च्हेंबे तो वणो पुस्तक रो नाम 
प्रकृति है। दूसरी पुस्तक खमाव, ने तीसरी पुस्तक 
अहं, ने चौथी मन, ने ( घरत्तयः पश्च ) पाँचमी, ह 
पाँच पुस्तकों वणीरी ञ्री महर्षि पतखलि, ने एक री 
भगवान्‌ व्यास देखी और कणाद छः ने कणीक 
सात ( देखी ) यूँ नरो पुस्तकाँ है। रूचि अनुसार 


ज्टछ परसाथे-विचार 


देखे है। क्यूँ के नराह विपय पे चीरी कविता है। 
आक्ूत कवि तो चीरी हीज कविता ने अठी री उठी 
कर नामवरी पावे है, ने उत्तम कवि जो बौरी 
कवितारी तारोंफू करवा लाग जाय, ने आप नयी 
कविता चणावणों भूल जाय और धणी कवि री 
तारीफ्‌ में ही ज लाग्या रेवे है। अश्या कवि ने 
देखवारो इरादो, तो व्हे! पर चींरी कविता में ही ज 
अश्या सग्न व्हेरिया हाँ, के आपाँ री भो खबर 
नी है। जदी यो शान्त रस री कविता की ने 
ही शुणाघरे जदी वो मनख वॉं शूँ मिलवा री कर, ने 
होंश में आवे। 
( ७) 
यों थी ने गणवा शूँ भी मन रुक जाय । 
सन्द्सोर रा मद्दात्मा श्रमवाल 
( ८४) 
“याहीं में जप जोग हे, या ही में सब ज्ञान । 
“जाणे सो है आतमा, जावे सो मन जान ॥” 


श्री काकाजी साहब गुमानसिंदजी 
(५९) 
जअ०--जदी जीव एक है, तो अनेक क्यूँ दीखे ? 
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उ०--अनेक भाव है जीं शुँ अनेक दीखे । अथात्‌ 
गुणाँ रा तारतम्थ शूँ अनेक दीखे ! 
+मजामेी घट कोटि, एक रवि छोही । 


यह वादे बात राम के नांहीं #?? 
श्रीमानस 


एक खूर्थ नारायण रो प्रतिबिम्व अनेक घडाँ में 

पड्यो एक काव्ठो घड़ो एक लाल, एक धोछो, एक 
पे हाथी मंडन्या एक पे मनख, एक पे रूँख, एक पे 
एक रॉंगठी, एक पे दो, एक पे तीन, अब 
सये, ने प्रतिविम्ब, में तो कई फरक नी। परन्तु 
घड़ा में फर्क पड़यो । श्रीकबीरजी महाराज आज्ञा 
करे है, के;-- 

“कबीर कूआ एक है पर्तिहारी अन्नेक | 

भेद घस्यों बरतन सहिं नीर एक को एक ॥7 


चरतन थाने घड़ा, वा वत्तांच (गण), दृष्टान्त सें 
यो अथे लेणों के रझुय जड़, ने वीं रो प्रतिधिम्ब भी 
जड़, अणी शूं ब्णी प्रतियिम्ब ने व्वबर नी के यो 
लाल घड़ो है, यो काछो अथवा ३ ये हाथी मंडया 
है, ४ पे मनख या ई पे एक लकीर है, इ पे दो, 
परन्तु चैतन्ध स्य रो जो जीव भतित्रिम्व है, वणी- 
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में तो चैतन्पता है ही ज। ज्यूँ प्रकाशमान्‌ से रा 
प्रतिविय सें प्रकाश है। यूँ ही चैतन्प सर्य रा प्रति 
विंव में चैतन्यता है, सो वी ने यो ज्ञाम है, के 
थो घड़ी जाल है, यो श्वेत, ने यो काछो, ने अणी 
में इ ई चित्र है, सो आए ने प्रत्यक्ष ब्हें' रिया है, 
के महू गौर हैं, म्हूँ श्थाम हूँ, म्हें (रक्त) भर्ँ बर्ण्पो 
हैं, महू मसनख हूँ, श्ंगी हैँ, म्ह् वरचे हूँ, न्हूँ छुसी हूँ, 
जहूँ दुखी हैं, महूँ वे होंश हैं, अणी दरें शेप रो 
ज्ञान बह णो ही चैतन्यता है। 

प्र-जदी सोच कई है? 
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#हट्टेशेउजनतिषाति! श्रोगीवानो 

अहन्ता ही प्रतियिम्ध है, यो ही जीव है, ने 

घट रा गुण आत्मा में साबित उद्देया शूँ है। 

यूँ प्रतिबिम्ध छुछ वस्तु नी है, ने दीखे, यूँ ही यो 

ग्रीहै । 
( श्यदर्शनशकत्योरेकात्मतिवाउास्मिता ) 
हे श्रीयोग सूत्र 

अथौत्‌ देखवा वाब्ठा ( चैतत्य ) री, ने दीखवा 

पत्ती माधघा री एकता रो उ्हेंणों ही अस्मिता 

महूँ पणो ) है, सो देखवा चाब्ठो, ने दीखवावाब्ठो, 

(एक कदापि नी वह! । पर भ्रम शू यूँमानणी आय 

जाय है, ज्यूँ रूपयो, (घन) ने मनुष्य एक नी है, पर 

धन नए वहेवा शूँ नराई मनुष्य पण नछ्ठ ब्हें' गया । 

'नी तो धन नछ व्हियो, वो भी है, ने नी सनुष्प । क्यूँ 

केघो भी है; केवल अज्ञान व्दें गयो। यूँही शरीर रे 

नष्ट व्हेवा शू मनुष्य जाणी। म्हूँ नए घ्हेऊँ हूँ, पर 

“न जायते म्रियत वा कदाचित्‌” श्रीगीता 

अणी घास्ते चेतन्य है, सो एक ही है, वींरो 

प्रतिबिम्ध भी वश्यों ही है, फेवल प्रकृति, मन, 
चूत्ति, भाव, में भेद है। 
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(६ १० ) 
प्र०-दो बातो रो विचार ब्हेबे अबोत्‌ दुचिताई 
शेवे फदी बर्णों में कशी पपे गा ? ह 
उ०--जपो नियत हे! गई है, वा व्हेयेगा। मलुष्य 
री छष्टि में नियत नो व्हे पर प्रभ रो सट्िमें 
नियत उहेंगईहै। यथा श्रोगोखामी जी महाराज 
“बनी बनाई बन रही और वनगी नाहि। 
तुलसी या विधि समुक्ति के मगर रहो मन माहि ॥/7 
जो समथ खामी री आज्ञा ने पसन्द भी करे, चणी 
सेवक ने ढु-ख उहे'णो चावे | घथाः-.. 
कहूँ गब्याति यन्‍्मोहालकरिप्यश्यवसों इपिसन्‌ ॥ 
ओ गीतानी 
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कोई केवे जठे सन जाय, चठे ही ईश्वर रो भावना 
करों, कोई केचे सन में इेरवर शू न्‍्यारो मत समझो, 
कोई केवे दोयाँ दोषाँ ने ही न्यारा न्धारा समझो, 
इत्यादि चचन विरुद्ध दीखे, तो भी याँ में बिलकुल 
फरक नी है। थे समझ ध्था वादविवाद में पड़ 
ऊमर पूरी करे। ज्यूँ समभ में आवे ज्यूँ ही 
समझो, पर विपरीत झर्थ मत करो। विचारों, 
तो थोड़े ही घणो, नी विचारो तो घणो ही थोड़ो । 
( १२) 

१--एक रोगी ओखद खाई, सो वणी ने 
ओखद्‌ में प्रेम ब्हे गयो, सो खायों ही कीधो, सो 
पाछो माँदो व्हे|गयो। 

२--एक रोगी वौंरीया हालत देख दवा 
खावणो छोड़ दीधो सो बीमार हीज रियो ।! 

यूँ ही साधन में ही तत्पर रेणो भी बुरो ने 
नी रेणों भी घबुरो। रोग मिटया पे तो स्वतः ही 
दवा शूँ अरूचि उ्हेवे है. पर घणा खरा रोग रो 
निर्णय भी करे, ने दवा छोड देवे, ने घणा खरा 

»दवा ने 'मी खाद्य समझ शोख ( शोक़ ) कर लेबे, 

चणारी हीज पेला रोगी में गणना है, रोग मिटचा 

श्षु 
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शूँ प्रयोजन है, चित्त वित्ति लय शूँ प्रपोजन है, 
चढ़ावा शूँनी | 
६ १३ ) 
शास्त्र क्यूँ भर्णों हाँ भूलवा रे चास्ते 'अथोत्‌ 
जो शीख्पों हाँ वो भी भूलवा वासते। परन्तु घणा- 
खरा तो याद करवाने शाघ्त्र भणे तो वो ही शास्त्र 
चरणों रे मारवा ने शस्त्र व्हे! जाय है| सब खूलचा 
शूँ ईश्वर थाद आये, ने सघ याद्‌ राखघा शे रबर 
अऑूलाय जाय। 
#या निशा सर्वभूतानाम?! 
-+श्री गीक्षनी 
( १४) 
अ०--परमारथ विचार रो यो ४५० मों विचार है । 
ऊपर जी चिचार आया चण्णाँ में एक वात 
नी 5हेवा शूँकदी चित्त जसे; कदी पाछो 
हद जाथ; सो “व्यत्रता” ब्हेंणों दहीज 
“अविद्ा।” है,सो चणा विचार बचे तो एक 
हीज़विचार च्हेवे तो ठीक सो, अणाँ में सब 
शूँ, कश्यो विचार आछो है, सो अहण 
कीधो जाय १ 
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छ०--सब रोग री एक हीज झखध होवे तो 
ठीक | परकृति अजुसार भिन्न भिन्न वियार' 
सम्मब है, अणी तरोें रो न्नम उ्द्दे' जावे, अणी 
ज वास्ते प्राचोन महपषि निज निज विचार 
ने एक होज धारा पे चलाया हा, जी शुँ तो 
लोग के'चा लागा ( के ) चर्णां में विरोध हो, 
जे इकट्ठा व्हिया, जठे के वे वर्ण ने श्रम हो । 
पर नी तो वर्णाँ में विरोध होने नी भ्रम, हें, 
आपाँणाँ में हीज है'। सिद्धान्त सब 
बिचाराँ रो यो है, के मनोप्तन जो विपरीत 
ज्ञान है, वो मिटे, ने उसम विचार तो नाम 
स्मरण है। 

( १५) 

आअ०--सब विचार एक है या अनेक ? 

छण०्--एक विचारोँ तो एक ने अनेक बिचारोँ तो 
अनेक है। 

प्र०--आपणोाँ चित्त रो धृत्ति एक है या अनेक ? 

जल०-लुस्ति सामान्य धमम शूँत्तो एक है, ने रज- 
तम-सत्वरा प्रकार शूँ अनेक |, : यूँ, हो 
बिचार को! वा दृत्ति को! परमारथ विचार 
सत्य शू.हीज सम्बन्ध रासे है. । , 
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यणिडित मुक्त व्हें' जाथ “यः कियावान्‌ स परिडता? 
कोई अश्यो शास्त्र नी के जीं ने चाँचवा शू छुत्त्ि 
अह्दे! जाय, ने अश्यो पण कोइ शास्त्र नी, के जाने 
विचारवा रूँ छक्ति नी उदेवे | तात्प यो है, 
शआास्त्ररी आज्ञा माफिझ चालणों । श्रवण शूँ 
ही मनन उ्हेचे, ने मनन शे ही निधिध्यासन उ्हेचे | 
केचल एक जगा! हीज नी अठक रेणो। शास्त्री 
अशंसा करी है, चठे अवण नीकरे वर्णों मे श्रवण 
करवा री चेष्ठा करी है, ने शास्त्र री निन्‍दा केवल 
अवण करे ने मनन नी करे चण्णों ने ऊँचा खेंच- 
चाने है, ने मनन निन्दा निषिध्यासन पे 
पहुँचावा रे वास्ते है । घण्णाँ खरा री या राय है, 
के श्रवण चतरा तक करणो के मनन नो उ्हेवे, ने 
मनन चठा तक करणो जतरे निधिध्यासन नी उहेवे, 
था घात भी ठीक है, पर श्रवण करने घणा खरा 
दूसरा ने केवा लाग जाय, नें संसारी काम में ले 
आधे यूँ नी चावे। दूज्यूँ निष्काम अवण श 
ध्धोत्‌, मोक्ष वास्ते क्वण शें स्वतः ही मनन उहेंवे 
ने थूँ हो निधिधष्यासन भी स्वतः ही उ्े' जावे, पर' 
मान बड़ाईड़े वास्ते श्रवण सनन निधि७्यासन शूँ मान 
चढ़ाई ही प्राप्त व्हेवे, ने चा भी चली जाय | 


+ 
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( ९१६) 

भक्त मे जो कर लीधों वींरो हप शोक नी 
हे थे । क्यूँके वो आपरी कुछ भी सत्ता नी समभे, 
यूँ बत्तेप्ान भविष्य रे भी नी उ्हेचे, वी तो सर्वदा 
ही समाधिस्थ हूँ । 

“माये सर्गाशि कमारी! 
+--श्री गीतान्नी 

श्री परम हंसजी महाराज आज्ञा करता के 
कुमे चालीस घर्ष हुए कुछ भी नहीं करता हूँ, 
सब मां करतो है ! यूँ ही श्री हरनाथजी महाराज 
नमो आज्ञा करे, के कृष्णजी करे है, सब कृष्णजो 
का है। 

(१७) 

पथ शात्तकथा्ंथारोमन्थेन वृर्थव क्रिमू 

अधेष्टर्व्य प्रयत्तेन तसन्ने ज्योविरान्तरम्‌ ॥ 

शात्रगर्ते विम्ुद्यताम्‌ +--- 

इद श्रेय इर्द श्रयों * स व्योअषियच्छाति 

कल्यफोरि शतेरप्रिः-- 

अन्त समय में वो तजि दे हैं जेते नमक हराम । 

करनी बिन फ्थनी कभे अज्यानी दिक्र रात । 

कूकर ज्यों मॉकत फ़िरे सुनी सुबाई बात ॥ 

फेवल शास्त्र पाठ शूँ हीज झुक्ति ब्हेबे तो साय 
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परिडत मुक्त च्हे' जाय “यः कियाबानू स पिडितः 
कोई अश्थो शास्त्र नी के जीं ने चाँचवा शू झुक्ति 
अहे? जाय, ने अश्यो पण फोइई शास्त्र नी, के जाने 
विचारचा शूँ झुक्ति नी उ्ेवे । तात्पर्य यो है, के 
आशास्ञञ री आज्ञा साफिर चालणो । अवण शेँ 
ही मनन च्हेवे, ने मनन शूँ ही निधिध्यासन च्हेचे । 
केघल एक जगा! हीज नी अठक रेंणो। शास्त्ररी 

प्रशंसा करी है, चठे श्रवण नीकरे धर्णों ने श्रवण 
करवा री चेष्ठा करी है, ने शास्त्र री निन्‍दा केवल 

अवण करे ने मनन मी करे वर्णाँ ने ऊँचा खेंच- 

चाने है, मे मनन निन्‍्दा निधिध्यासन पे 
पहुँचावा रे वास्ते है । घणाँ खरा री या राय है, 

के श्रवण चतरा तक करणो के मनन नो रहेवे, ने 
सनन्‍ू घठा तक करणो जतरे निधिध्यासन नी उ्हेवे, 

था वात मी ठीक है, पर श्रवण करने घणा खरा 

दूसरा ने केचा लाग जाय, ने संसारी काम में ले 

आधे यूँ नी चावे। दूज्यूँ निप्काम अवण शूँ 
अथीत्‌, मोक्ष घास्ते अवण शुँ स्वतः ही मनन उहें थे 

ने यूँ हो निधिध्यासन भी स्वतः ही उ्हे! जावे, पर 

मान चड़ाई घास्ते श्रवण सनम निधिध्यासन शूँ मान 

चढ़ाई ही प्राप्त उहेवे, ने चा भी चली जाय । 
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( १८ ) 
शिवोड्ं। ई रोआअर्थ यूँनी है, के म्हेँ है 
जो शिव ( ब्रह्म ) हैं, शिन्‍्तु म्हेँ, है जो शिव है। 
यो विचार करणो “महूँ” तो ठोक पण र्फ खोदो । 
( ९९) 
बाकक खेले जदा कोई राजा बणे, कोई चोर। 
पश्षे चोर रे जरबा पढ़े न राजा ने खमा खमा 
करे, यूँ ही पाप में दुःख ने पुण्य में खप्त | कंदी 
चोर पातो राजा वणे, ने राजा चोर ।-पर' महात्मा 
खेल देखे । 
(२० ) 
” घाव्वऋ गारा रो खेलकण्यो वणाय, चणी ने 
चोर घणाय ने छूटे । “ब्रह्मस्याध्याय कर्माशि” 
--श्री गीताजा 
यूँ ब्रह्म में कमे अपण च्हेये। यूँ ही परमात्मा 
जड़ अहज्लारने चणायने कूदे वाव्ठक ने भी या भावना 
घ्हेबे,अपरे घोयूं के वे,अये अणोरे दो जरव फेर लगावो, 
फेर सामो बोले, ने यू” केवे थूँ म्हारों कह कर' 
शक्ते, फेर पाँच जरचा खगायो। पर दापड़ो वो 
लो कई नी बोले, आपही जरबा लगावे ने आप हो 
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चोर वणायो, आपरो हीज खेलकण्यो है। म्॒रजी 
च्हे! जरवा लगावो, मुरजी उ्हें चंवर करो। 


“राजी है उम्र ही में जिसम वरी रजा है । 
या यों भी वाहवा है आर यो भी बाहवा है ॥7 
(२१ ) 
रबर रो डोरो ज्यू चधे, जद लांबो ब्हे! जाय, 
ने पाद्दो समेठाय जदी छोटो वह जाय। यूँ ही 
ब्रह्म रो चधणों संसार समेदावणो, चैतन्य चृत्ति 
रो फेलणो ने समेठावणो चैतन्य है, एक हो है। 
जोपदार्थ दीखे सबहो जड़ है । देखे जो चैतन्य। 
जो पदार्थ दीखे जो मन है। अणी तरें श मन 
प्रत्यक्ष है, ने देखे सो आत्मा चेतन्य है, सो आप 
हो है। अब भअणी सिवाय प्रकट उत्यक्ष कहे! 
ज्ञान, जड़न्मन, चेतन्प-्आत्मा | 
( २२ ) 
अलख माँ फप्लफ में खलक हैँ सार । 
खलक की पत्रक से अलस हैं न्यारा ॥ 
देखत दखत ऐसा देस 
मिट जाय घोसा हो जाय एक । 
--जमनालालजी 
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( २३ ) 

श्री गोताजी रो सिद्धान्त हृरिदासजी री टीका 

7 श्री गीताजी में योग ओर सांख्य दो नाम आवे 
है। चणा ने ही सशुण निर्मेण, वा सबविकल्प 
निधविकत्प था भक्ति ज्ञान, अन्वघ उ्यतिरेक, वा 
कम सम्यास, आदि अनेक नाम झूँ के! श्काँ हाँ। 
अबार प्रायः (अप्रकसर ) प्राणाथामने था नेती 
घोती पद्‌ कम ने योग भाने है, ने घणा खरा 
अतिमा पूजन ने हो 'मक्ति पाने है ने घणा खरा 
“अहू ब्रह्म” बकवाने ज्ञान माने है। पर गौण 
में, ने मुख्य में मो फरक व्हेवे, जदी गौण भी नी 
ह्हेवे केवल प्रतिष्ठारे चास्ते जदी हकाम कराँ हाँ, 
जद्‌ उल्वदी श्री भक्ति, घोग, ज्ञान, री घुराई करो, 
चंणी वही ने अणीज वचास्त शास्त्र में चुराई आधचे 
सो सदोप कम री ही है, निर्दोष ने दोष तो 
सामान्य मलुष्य भो देशो अलुचित समझे, जदी 
तरण तारण आप्त पुरुष अश्यो कदी करे। चर्षाँ 
जो बुराह करी चींरो थो हो भाव प्रतीत हहेचे के 
अणी उत्तम सिद्धान्त री बुरा (निन्दा) नी च्हे! जाय । 
श्री गीताजी में स्वेसिद्धान्त सार श्रीमगवान 
अजुनजी ने निमित्त करने अधिकारी जीचाँ रे वास्ते 


परमाथ-विचार २५७ 


आज्ञा कीधी है ! चाये जणी जात, देश, मत, रो 
मनुष्य व्हेवे परमारथ में चांलवा में है सिद्धान्त 
वणी ने अंगीकार करणा पड़ेगा या वात “श्री 
कुराण” श्री घाइक्ल, आदि दूसरा देश रा महा- 
त्मारे सान्य पुस्तकों शूँ भी प्रमाणित इहये है। 
जयूँ के दूसरा देश, जात, रो इश्वर दूसरों नी है । 
ई शू इश्वरीय ज्ञान एक है और मायिक्र ज्ञान रो 
तो पार नी है। 

आगीताजी रे वास्‍ते लोग केचे के अर्थशास्त्र 
है अर्थात्‌ नीति है, सो नो है। केवल अर्जुनजी 
रा शोक-मोह-अज्ञान निवृत्ति रो गीताजी में उपदेय 
है, लड़बा रो नी | लड़णो तो अज्ञुनजी रो प्रारव्ध 
कम है। सो ही श्री भगवान आज्ञा करी के लड़। 
“(वपममविषाबेदय ” शूँ प्रभु रो सिद्धान्त नी है, 
या सावित इंवे है ) क्यूँ के यूँ. तो “अ्रव॑न॑वित्य- 
जात” थी भी कोई अज्ञानी प्रभ रो भत सास 
लेवेगा, पर नी उहे' शके। क्यूं के यो तो पक्ा- 
नतर है अथात्‌ अज्ञान में मी शोकादि नी करणा 
चाबे। फेर ज्ञान रो तो केणी ही कह। “घोग? 
शूँ गीताजी में यो अभिप्राय है, के “प्रत्येक पदार्थ 
में परमात्मा ने मिल्या थका देखणा”, या ही चात 
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समग्न गीताजो में हे /“रसाहमप्तु कीन्तेव! इत्यादि 
शूँ पदार्थ रो न्यारो भतात ब्हेंणो ही माया है, में 
प्रतीति प्रत्येक्ठ पदार्थ री आत्मा रा पस्तित्व 
(योग ) शूँ है, ने दीखे न्‍्यारा अणयोज घास्ते ईने 
योग भाषा केवे है, और अठे था शंका करे के 
पदार्थ तो न्यारा है, ने बर्णों में ईश्वर रो योग 
( मेल ) दिहयो, ज्यूँ नी है। ज्यूँ घडा में झत्तिका 
रो योग है, यू प्रभु रो सर्चन्न योग है, माया 
या हीज है, के केवल घर ह्रोज समझणो ने घट में 
खसिका देखतों देख्ताँ घट रो टीखणो बन्द ब्हें 
ने झत्तिका रो हीज भाग रे' जाणो 'सांझ्प” है, 
सो सांख्य पेली कठिन हैं, योग शेँ सहज में 
सांख्य री प्राप्ति है। अणीज बात ने अनेर प्रकार 
शूँ श्री भगवान श्राज्ञ फरी है। श्री हरिदासली 
कृत, जानारत्त दीज में या चात खूब समभाई है । 
ओऔ परमहंस रामकृष्ण देवकृत तत्वोपदेश में भी 
था हीज बात है । अणीज योग री घरशंसा 'भग- 
चान स्थान स्थान पर झोधी है | अणी योग री एऐे 
स्थिति हो योग प्राप्ति वा सांखुप है, सो आज्ञा है, 
के “वा कोगमशाप्स्याति/ "गये मास परयक्ति सत्र” इृषठा 
रो खरूप में अवस्थान ( स्थिति ) ही योग है 
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' मे नाना भाव शू ही बृत्ति सारूप्य उहेवे, अणी 
चास्ते एक भाव शूँ ही दृत्ति स्थिर ्॒हेवे और 
वास्तव में नानात्व कुछ नो है। सचिदाननद 
अत्त्मा में चित्‌ शक्ति ने न्‍्यारी मानवा शूँ दो 
प्रतीत ब्हे! गया। चास्तव में सत्‌ के वो, वा चित्‌ 
के'चो, वा आनन्द के बो, एक ही है। वा चित्‌ 
शक्ति ज्ञान खरूप है, जाँ शूँ जदी चणी आपणो 
ज्ञान छोड़ दीधो, जदी प्रकृति नाम पट्यों, पर है 
वा एक ही | फेर व्णी में शूँ जिगुण, अहं, बुद्धि, 
सन, इच्द्रियादि पदार्थ व्हेता गया, सो कणों सें 
डिहया, आत्मा सें। क्यूँक्ते घेद में एक रो एक में 
स्थिति चताई है, पर आत्मा तो आपरी महिमा 
में हीज स्थित है, या हो व्यवसायात्मिका पुद्धि 
है.। अणी में हो सच एक है। अणी रो ही संच्षेप' 
भुतशुद्धि है ।. नचीन साइन्स भी कतराई अंश में 
है ने सामे है, जदी वणा रो साइन्स पूरो उहे 
जायगा, जदी घी इंने पूरी मान लेगा। ओऔ भग- 
चान भी आज्ञा करे है, के “व्यवतायालिका बुद्धिरेकेह- 
कुरुनन्दन” के निश्रयात्मिका चुद्धि तो था एक हो 
है, के सर्वत्र श्रीकृष्ण रा दर्शन करणा, ने अनि- 

“अपतारी तो अनन्त शाखारी फेर अनन्त बुद्धि 


३८० परमार्थ-विचार 





है। चणों रे भावे तो गारो न्‍्यारो, घड़ो न्‍्यारो,. 
ने चुकव्यो न्‍्पारो,ने ऋब्शो न्‍्पारो,ने मदको न्यारो 
ने कूछकी, कूब्ठको, सूती, छुस्शो, पातो, कूँडो, 
दीबाण्यो, फेर हाथी, घोड़ा वगेरा (न्‍्यारा) गारों 
मी काछो पीछ्ठो, भूरो, खड़ी ने यूँ अनन्त 'मेद्‌ 
ब्हे! शके है, ने वी मुख या हीज माने है, के गारो 
भी है। किस्तु न्यारा है “वान्यदरतीविवादिन । क्यूँ 
के कासात्ता है, कामना हो था री आत्मा द्दै। 
अशी बुद्धि ने छोड़ यथार्थ बुद्धि अद्वीकार करणी 
जो कोई मतवाब्ठा यूँ के बे, के यो तो भक्ति रो 
मत नी है, तो वर्णों ने एछणो जदी मसक्ति रो मत 
फेर करो है। घणोाँ खरा सांत पदार्थ साने, 
चणाँ खरा छः ने घणाँ खरा दो इत्पादि। पर 
चणारो यो सिद्धान्त नी है, चणारो तो यूँ समभा- 
चंणो है | ज्यूँ न्पाय शूँ पा चात समझ में आय 
जाय, के उपरोक्त घटआदि सब खत्तिका है, ने 
जो ईश्चर शूँ न्पारा माने है, यी इेश्वर री निम्दा 
करे है यूँ तो अनादि नरो चस्तु है, ईश्वर हीज 
शनादि नी दे, या सावित्त ब्हेंगा, ने इेश्वर में भो 
शक्ति कोय, नी । जदी पदार्थ शू रूष्टी चणावणी 
पड़े, ज्यूँ आप ने गारा भादरा शूँ सकान चणावणा 
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। चड़े। पर अतरोक फरक पड़ेगा, के आपा गारों 
'भादो लाचाँ, ने चठे मूँडा आगे पड्यो रेचे | पर 
सतंत्नता तो नी री, और सच में शेश्वर मानवा 
में विक्रारीपणों ईस्वर में नी आये जी। क्यूँ के 
चिकार तो झैत में है, एक में नी | श्री गोस्वामी जी 
महाराज भी आज्ञा करे है-- 


अतिया राम मय सब जग जाती ।! 
“हि जाने जग जाहि हिराई । 
कहहु सो कहाँ जहाँ प्रमु नाहीं।” 


धन्प है चर्णाने, जो श्री भक्ताधिराज दयाल 
गोखामी जी रा चचनाँ रो भी अनाद्र फरे है। 
महाराज तो श्री शझ्कर शुरू रा-भगवान रा-बाक्य 
आज्ञा करे है-- 
“उमा जे राम चरण रत, वियत काम सद क्रोध । 
जिन बहुमव दे हि जयत, के चनाहिं ऋ़राहिं विशेष ॥ 


म्हाँ जो भादा लोड़ी मय तो जगत देखाँ ने 
कैवा के प्रतिमा में पु है। जणी समय थाॉँने 
तिमा में पशु रा दशण ब्हेगा। जदी तो लोग 
थाँने के वे के प्रतिमा मत पूजो, तो चरड़णो नी । 
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क्यूँके म्हें तो प्रभू ने पूजा हाँ, प्रतिमा 'भाव फठे - 
रियो, ने यूँ केवाँ के साधू्य भाव नो रेवे है, सो 
भी नो। क्यूँ के “न तत्र महात्म्य विस्मृतिरिषवाद- 
अओऔी नारद जी “अन्यथा जाराणामव” जो गोपिका 
वर्णों में महात्म्प ज्ञान मल प्रेम करती तो जाराँ 
(दूजा पतियाँ) री नाई प्रेम पे! तो। क्यूँ के 
जारोँ रो तो मामूली भक्ताँ जश्यो धेम पररुपर उहे! 
है, पर बढे महात्म्यं नी है। महात्म्प युक्त माधुये 
में माधुषे अतरो बन्धणों चावे, के महात्म्य सी वी 
में लीन बहें' जाथ। ज्यूँ श्री तज गोपिका रा चचन 
है, के भगंबान आप गोपिका ने हीज झुख देवा 
चाब्ण नी हो, पर सम्पूर्ण प्राणियाँ रा अन्सरात्मा 
हो। अणी महात्म्य ज्ञान में च्णाँ ने अतरो माघुस 
बद्यो के “अहो ! ई प्रश्ु म्हाँने प्रत्यज्त दर्शण दे! 
रिया है और प्रेस शूँ आलिज्न प्रदान कर 
रिया हैं। छणी महात्म्य में अशी मच्त वहीं 
ओर अंश्यो साधुये बढ्यो के कितव (हे धूर्त- 
कपटी ) के'वा लागी। क्यूँ के महात्म्य, बिना 
साधु रो प्राइुमोच च्हेये ही नो। कोई प्न्थ 
अर्यो नी जी में सहात्म्य नी ब्हेचे, ,ने प्ुसलमान 
और नास्तिक्र मो री चणाई धकी आ्रोमद्भागबत 
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जी वा राम चरितादि में महात्म्य रो चणन नी 
ब्हेों चाशूँ वीं में माघु ये भी प्राप्त नी बहेचे, ने महा- 
स्म्य शूँ ही महें अचार शी कृष्ण कुपाल री 'भक्तिि 
कर शर्कां हाँ। दज्यूँ जणाँ ने महात्म्प ज्ञान नो 
है, यो अप प्रभु ने भो याद नी करे । रावण जाण 
ने भी प्रभु ने नर क्िया। जणी पे श्री अड्द जी 
झाज्ञा करी “राम मनुज कैंस रे शठ बया” भहात्मा 
जो माधुय री घड़ाई फीधी सो वास्तव में सत्य 
है और महात्म्य रो फल माधुयय है। पर अचार 
अम में पड़, विना इत्त हो फल ने खाचणो चघाघे 
में इश्र में महात्म्य है, ने यो भक्त भी जाणे, 
पर माधुये में लीन व्हेवा शूँ वी चस्या ही च्हे! 
जाय । विना महात्म्य रे निश्चय व्हियाँ या किस 
तरे! निश्बय उ्देवे, के भ्रमु अवार म्हाँने अठे दर्शण 
देवेगा, पर धणी रा महात्म्य श ही भक्ताँ मे निश्चय, 
च्हेये, के खामी म्हाँणा हीज हैं, थी प्रद्ठ तो त्यार 
ऊना हे, अणी चास्ते प्रर ने सवशक्तिसान्‌ सम- 
मऋणा चाये। महात्म्य री दृद़ता में ही माधुय हे। 
साधुर्ग तो कणीर घड़सागी ने मिले है । 
,क्री'परम दयालु भक्त शिरोमणि श्री गोस्वामी 
जी महाराज कृत अण चौपायाँ ने विचारया शूँ 
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अ्रम मिट जायगा, के माघूय कई है, माहात्म्य कई 
है । अद्वेत कई है, ने द्वेत कई है, (या 
यात समझ में आय जाथगा ) 
चौ०--+'अस तत रूप बखानों जानों। 
फिरि किरि सगुन बह्च राति मानों ॥ 
जो कोशल पति राजिव नयना | 
करहु सो राम हृदय मम अंयना ॥ 
तेहि समाज गग्रिरिजा में रहहेँ । 
अवसर पाय वचन अस कहेहेँ । 
हरि व्यापक रवेश समान ( 
प्रेम ते प्रकट होत में जाना ॥ 
विश्रवास प्रयट. अभगवाना । 
“जेहि पिंत हीं. परभारथ वादी ॥** 
“देखहिं हमलों रूप भरि लोचन | 
कृपा करहु प्रणताराति मोचन ॥* 
“बम गाय. शोमिद अनुकूला । हि 
आदि शाफि चवि निधि जग मूला ॥? 
( छन्द ) 
“पर्यन्त जोहि जोगी जवन कारि करत मन यो वश जदा । 
सो राय रमा निवात्त संतत दास वश प्रिभुवन घनी ) 
मम्र उर चसहु सों समन सर्खंति जाए कीराति पावनी ॥# 
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॥ चौपाई ॥ 


राम परम किय तुम सब ही के । 
आन, मान के जान जी के # 
सुनहु राम तुम कहँ सबकहहिं । «* 
राम चराचर नायक अहाहें ॥ 
सुत्र विषयक तव॒प्रदराति होह । 3 
मोहिं वड मूह कहे किन को । 
विषय, करन, सुर, जीव, समेता । 
सकल एक ते एक सचेता । 
सब कर परम अकाशक जोही। 
राम अनादे अब्ध पतिसों ही । 


( छनन्‍्द ) 
जे ज्ञान मान पिमत्त, तव भव हराने भराकिन आदरी । 
सो पाह सुर दु्ंभ परदादारे परत हम देखत हरी ॥ 
दोहा 
सुनि ग्रभु वचन विल्ोके मुख, यात हरपि हनुभन्त । 
चरण परेड, ग्रेमाकुल, तऋराहि त्राहि भगवन्त ॥ १ ॥ 
छ्न्द्‌ 
सब रूप सदा सव होहिन सो । 
२० 
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इति बंद वदन्ि न दन्‍्त कथा । 
रति आहप गिल्‍तर ने भिन्न जथा | 


दोहा 


गिरा अर्थ जलबीये सम, कहियत मि्त न मित्र । 
बन्दों ब्रीवाशम प्रद, जिनाहें परम प्रिय खिन्न ॥ 
“यत्सत्वादमपैच भाति सकल॑ रज्जौ यथा हे 
अमः।”? (जणी रा हहेवा शूँ यो संपूर्ण संसार 
सत्य ही ज दीखे है, जणी तरे रस्सी ने साँप 
समभाणों । ) इत्यादि अनेक वचन है। 


हा ( २५ ) 

सगण निशुण, सोना, ने भूषण ज्यूँ है। सोनो 
निगुण, भूषण सग्रुण। सोना श "भी सोना रो 
सूल्य ओर शोसा विशेष है। पर सोना रो भाव 
नी भूषण में चादे । 


( २६ ) 
श्रद्धा दो तरें री ब्हेवे । ज्यूँ कणी राजा आज्ञा 
कीघी, के ऊपर शू नीचे पड़ना, सो चणी री आज्ञा 


मान पड़ गयो अद्भा शुँ, या प्रथम है। दूजी 
उत्तम, या है, के राजा आज्ञा कीधी के सरज नी 


परसाथ-विचार झ्च्७ 


है । यो चंद्र है, ने वींने खूय दीखे सो चन्द्र मान लेः 
था उत्तम है। प्रथम श्‌ दूसरी आय जाय है। 
शुरू साधन बतावे सो करवा श शुरू केवे सो 
दीखे है । 





( २७ ) 

शास्त्र अनन्त है, पर निश्चय एक है। साधक 
उे'ली चर्णोंरो एक निश्चय करवा जाय, जठे - अने- 
'कता भतीत उ्हेबे । क्‍्यूँके मापिक बुद्धि है। 
संध्या समय एक मकान में एक सींद्री पड़ी देख 
कोई केचे माव्ठा है, कोई सॉप, कोई सौंद्री, कोई 
पाणो रो रेलो केबे। ई रो अनुमान कर नफकी 
करे ने फेर हवा शूँ हाले ने फेर मनखों रो अ्रम 
चबध जाय,,अशी हालत में दीवो लावणो चावे, सो 
पछे भ्रम नी व्हेवे | अणी तरे' श्‌ ओआ नाम स्मरण 
करवा शू सहज में निरचय उ्हें! जाय ने यूँ त्तो 

कल्प कोटि शरपतरपि! निश्चय नी व्हेषे सो ही । 


“रामाहें भजिय तर्क सब त्यागी | 
राम भाजिय सब काम पित्तारा ॥7 


या विधि भजन री ओऔी दयानिधान आज्ञा 
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करो है। दुज्पूँ शास्त्र रो विचार अन्त काल में. 
जखड़ जाय है । 


किक कक कम 


॒ री 

तकलीफ श्‌ कोई आदमी घपराय जाय, फोई 
नी घबराव । ज्य चीरो देवावे, जदी कोई हछाका 
करे कोई सहन करले' । हाऋाकरवा श पीड़ा घटे 
नी, कुछ फायदों नी, प्रत्युत नुकशाण उहे! अर्थात्‌ 
पीड़ा घढ़े, ने सहन श्‌ घंटे । ही प्रारव्ध शुग- 
लती समय कोई घपरावें, जो दूजा प्रारव्ध चण 
जाय, ने कोई सहन करले' वी घीर, यथा जाणे 
खुगत्पाँ ही छूट्कारो है। यूँ ही घणा खरा खुख 
में अछैत भाव राखे दुख में द्वेत कर लेवे, 
घोर महात्मा स्वेत्र अछेत भाव ही राखे, चादवे 
द्वैत दीखो चाये अद्वेत, है दो ही। भ्री क्ृण्णचन्द्, 
चावे मारो चावे त्तारो । क्यूँस्ते चणी बिना और 


कुण है। कई दो डेश्वर है। और वो ही है, 
दीज तो भक्त सवदा खुखी रेवे | 


सब सन्त सर्खी विचरन्त मही । 
देख में सुख मानि,सुखी चरिये ॥ 


९ 
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( २९ ) 
ज्ञानी अज्ञान रो अलुभव चावये, तो भीनी 
च्हेवे । 
अज्ञानी ज्ञान रो अनुभव चावे तो भी नी ब्हेंचे । 
यो ही पूरा ज्ञानी अज्ञानी रो लक्षण है। 
( ३० ) 
एक वैश्य श्री मोस्वामीजी महाराज नखे जाय 
कुश्वर दर्शर कराया री प्रार्थना करी तो आप 
“आज्ञा करी “नीचे बरछो रोप झँचा शू चणी ऊपर 
'पड़ जा, भगवान दशन देदेगा ।” वो बरछी रोप 
शणो ही पड़णो चायो पण नी पड़ शक्‍यो। जदी 
एक ज्॒त्री चींने पूछयो तो वणी सब हाल कियो । 
जदी बणी आप्त वाक्य पे विश्वास करने बाएया 
ने द्वव्य दे विदा कीधो। क्यूँके वाण्या रे द्वव्यरी 
कामना ही; ने वो बरदी पे छूदू्यों, सो अभी 
रामचन्द्र भगवान वच्चे ही क्रेल लीघो। यूँ 
आर वाक्य पे विश्वास चावे। अश्या ने प्रस्ु 
दर्शण किस तरें देवे, ज्यों धन रे चास्ते प्रद्ध ने 
चावे। वास्तव में इश्चर धाप्ति करणो ऊँचा शूँ 
अरछी पर पड़वा जश्यो ही दीखे है। क्‍्यूँके अहं- 
कार छोड़णो अथोत्‌ चासना त्याग करणों शरोर 
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त्याग करवा श॑ 'भो कठिन हैं। जणी चाल शु 
पड॒वा में: अनेक संकल्प ब्हेवे, लागवा कदवा ग! 
ये हो कामना स्पाग में भी। क्यूँ के आँपाँ यूँ जाएोँ 
कोमना विना काम नी उ्हेवे, पर जो एक दम कामना 
छोडदेचे,चीं नेएक दस प्रर्भ दशण दे देवे। अणी में 
ज्षुत्ीपणा (दृढ़ता) रो काप है, ने अशी इृढ़ता नी 
आयचे,,जतरे इृढता रा साधन करतो रेवे | तात्पप 
कामना त्याग ही ( यरछी पर ) पड़णो है। काथ 
में चेरो दीखे ने काच ने चेरो दोई जणी में दीख 
सो ही भात्मा हृदय, मूमा है । 


| (३१) 


एक इच्छा पूरी नी व्हेये जदी त्तो अतरी अब 
खाह आवे, सय ही इच्छा पूरी नीव्हे! जदी कतरी 
खबखाई आवतो बव्हेंगा। मरती चगत 
देखवा री, घोलवा री हालवा री इच्छा भी परी 
मी ब्हेवे ,॥ 
7 (३२ ) 


/ आपों आंलणों ही आत्म-निवेदन है,। जो करे 
सो ओर प्रश्न करे हैं, यो हो कमोपण है।या चात हर 
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है कक 2220 
वगत याद व्हेंणी चावे, के जो करे प्रश्ञ करे, अहं! 
भी परस्ु करे, विस्पृति भी प्रद्ध करे, पदार्थ भी प्र् 
करे, पछे वणी शू प्रश्यु करवा लाग जाय। 
( ३३) कि 

मूरस रे मन मॉयने, होते नी सन्‍्तोए । 

शुद्ध सचिदानन्द ने, जीं शेँ दव दोफ॥ 

अह्लार ही तू” बने, अ्रहड्ार किन कीन्हि | 

अहड्लार के निकट ही, एिराकार को चौन्‍्हे ॥ 

मन हाँ में संत्तारा ह, सपने दीखे सो । 

मन जाही के माँयने, ताहि सके को जोय ॥ 

न्यारो दि तो तने, फ़िर सोचत कक्िहि काज | 

नहिं दीखे तोसी तन, दृओ अनामय आज || 

मुरजा ब्हें' तो एक गण, मुरजी यो अनक । 

एक दोष की कल्पना, जा म ह सो देख॥ 

म हरि को देखन चहूँ, तू अरु हरि हे कोने । 

देखे ताकों देखले, समर्थ दूजों मान # 

सारो जय प्रगु मायने, तू न्‍्यारों क्यूँ जाय | 

सुधा पिन्ध में वेठ के, करे हाथ तूँ? हाय ॥ 

डूब जाय हरि रूप में, निकले होय अकाज' | 

सन्‍्तों नवी निकाछ दी, या तरवा की जाज गा ह 
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बही करें, लेपे वही, तू क्‍यों नट गयार । 
जाही की सब खीचड़ी, वाहिं न्चावल चार | 
बफ़रा ज्यूँ में में करे, कान पकडिया काछ । 
कड़ी नहाक अमरबो करे, पींये अरे सम्हाब ॥ 
सरवा शेँ डरपे घणो, करे मरण रा काम । 
इए दुनियों रे गॉय यो, लख्यों भ्रसमों आम ॥ 
अहक्कार जो यूं करे, तो तूँ कोण विचार । 
आप किया आप हि व्हियो, गियो भरमरो भार ॥ 
राम नाम में राख मन, तन शूँ. जग वेचार । 
या मिन तरवा को नहीं, डूबन कूँ संसार ॥ 


० 
सन्त चेद सतू गुरु कहें, देस लेहु सब कोय [ 
क्ृष्णापण जो ना भयो, सो तृप्णापंण होय ॥ 
कान फूटवा शूँ डरथो, हियो फूट स्यो हाय ॥ 
अमरबों बकर॒थो ना भयो, मरचो हरचों जब खाय ॥ 


अरे चकरा कान फोड कड़ी पेरावे चणी श्‌ 
माम ने जवारा खवाय माधो कादे वी नखे भर्त- 
जा। सात्विक सुख ने मत छोड, राजसोी सुख 


में मत दोड्‌ । अथांत्‌ अरे मन! प्रस शे विछुख 
सत्त च्हे! 
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हू मरता वरया अरे, करता कृष्ण झृपाल । 
प्ििर धरता है बोर क्‍यों, [फिरता वड़ा बहाल ॥ 
( रेषट ) 
ब्रह्म सम॒द्र में शास्त्र यू हे, ज्यूं ठीकरी पाणी 
से ठेका खाय है! बाब्कक जलाशय में तिरबी 
ठीकरों फंक्रे सो पाणी पे लाग लाग ने उछब्ठती 
जाय, जतरा जोर श फेंके चतरा ही ठेका खाथ, 
पर है सच पाणी पे हीज, यूँ ही बुद्धि अहरों 
' चर्णन करे है, ने करती करती माँय ने लीन उहें 
जाय । कणी एक ( मीमांसा ) कणी दो (सांख्य) 
कण तीन (योग ), कणी छः; ( वशेषिक ), 
कणी सात ( म्पाय ), ठेका खाया यही अनक् 
€ मीमांसा ), दीखे पर चात एक ही है| 
(३५ ) 
करवा में वन्‍्ध, नी करवा में मोक्ष । कईनी 
अहेवे वो ही मोक्ष है । कत्तोषणो ईश्वर पे राखवा 
शू करणो छूट जाय । 
( ३२३) 
ओर भगवान तो हुकम करे,- म्हारा में सब 
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को मेल दे । जीव केवे, नी आप शू नी-दहे शके . 
मूँ करूँगा) जदी ग़रू पूछे थूँ कठा श आयो ? 
कह करे ? कणी शू करे ? जदी आप ही ऋरणो 
छंद जाय ने तरणो ब्हे' जाथ। 
( ३७० ) 
3 ३4 ऐ>च 
ज्ञान शूँ सब कर्म एक दम नष्ट ब्दें! जाय। 


हे 


जोहि जाने जय जाहि हिराईं । जा 
जागे यथा सपन भ्रम जाईएे 2 


न-+श्री मानस 


(हिराई! गसवा शू पाद्ी लाघणों सम्भव 
जाण महाराज स्वप्न भ्रम रो दृप्ठान्त आज्ञा 
फरथो। ज्यूँ रस्सी ने सांप जाणे जतरे साँप है, 
पर रस्सी रो ज्ञान व्हे ताँ ही साँप रो अभाव उ्हें 
जाय। यूँ ही थाँरो, म्हाँरों, महूँ, थूँ,यो वो 
आदि सब एक दम भस्म च्हे”! जाय। ज्यों शोर 
( बारूद ) शूँ हाथो माँडे, घणी पर माचत, राजा, 
पालकी, कूल, गेणी, दाँत शूड, पग, सच अवयव 
दीले, पर थोड़ी अग्नि रो स्पर्श ब्हें ताँ ही सारा 
ही अग्नि रूप: व्हें! जाय। यूँ ही चित्त ही 
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संसार है अपीत हैः सो सब विचार हे। एक 
दो भी विचार है, ने विचार भी विचार है। पर 
न्पारों कहे रियो । . 


-. मया ततमिद तर्र, जयदव्यक्तमूर्तित/ । 
श्री गीताजी (अर: ९, श्लो. ४) 
ज्ञानामृव टीका 
( ३८ ) 
परि जे हों इत उत कहूँ, जो न सम्हे हो हात । 
सुखमय अपने अक ते, मत ।विजगाहों मात्र 
(३९ ) 
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तरे! श संसार भठो है।पर अणी ख्याल में ज्ञान रा 
अनधिकारी ने उपदेश करणो, ने नियम रो 'भंग 
करणो अलुचित है ( “न वुद्धिमेदे जनयेत्‌” तानझत्स 
विदा मंदान्‌ झृत्तन विजन्न पिचालयेत्‌ ) श्री गीतवाजी अः ३ 
का २६ औ २०९ वां श्छोः नियमित कूठ श्‌ ज्यादा 
नी चबोलणो | 
( ४० 
मन परमेश्वर ने क्यूँ भूले ? यो भूल रो बेटों 
है | यो परमेश्वर में संतारो लागे, जोयो परमेश्वर 
दी सत्ताजींश दीज है । 
(४१) 
शी भगवाज्‌ राम कष्णजी रो उपदेश हें; 
छदय में जीव झई री नांडे है। परमात्मा खुम्घक 
हुये मस्तक से है। अज्ञान रूपी कीट सुई रा 
सूड़ा पे लाग्यो थको है, सो प्रेमाश्ु शू-धुप जाय 
ने जीव ने इेस्चर खेंच लेबे । अणी में स्थूल हृदय 
में जीव रो धास, ने खद्टम में हरि बताया है। 


३ 3 (४२) 7 हि 


+हरि-स्मरण सर्वोवरिंहै,! था चात अतरा दिन रा 
अनुभव शेँ निश्चय छही + "८ 


९ 
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विनिरिचत वदाम ते, म अन्यथा बचाति में 
श्री मानस 
( ४३ ) 

यो मन रो छब्ठ है, के फलाणो साधन आहो, 
फलाणों श॑ सीखाँ, फलाणी पुस्तक देखाँ। कयेंके 
अणी में देर पड़े हे; ने मन रो स्व॒भाष है, के यो 
देर नहाके है, ने नाम स्मरण में देर री कहे जरू- 
रत । कणों महात्मा शू मिलया रो, वा विधि 
पूछवा री वा विचारवा री, कई जरूरत नी, नाम 
हर बगत लेता रेंणो, बस व्हे! गयो । 

(४४ ) 

ह परमारथ विचार अथवा उत्तम शास्त्र 
महात्मा रा चचन सत्य है, तो भी हृदय में क्यू नी 
ढेरे ! ज्यूँ छोटा पान्न में बड़ी चस्तु नी आवे। ये 
ही हृदय ने नाम स्मरण श्‌ बढ़ाय लो, स्वतः ही 
ई विचार वणी में आवेगा, ने निकाव्ठवा शू भी 
नी निकलेगा, और कृतकृत्यता प्राप्त ब्हेंगा । 
करणो भी कई नी, कई ने कई तो याद रेवे ही ज, 
जद नाम नेयाद राखणो | क्यूँ के व्यवहार, करवा 
शू ब्हेवे, नाम याद राखवा शू,व्हेबे। , 
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ज्यों कठिन करे, वो सरक् सूँ क्यूं डरे । 
( ४५ ) 

कत्तो श्री ऋष्ण है। 

यो ही ज्ञान, या ही भक्ति, यो ही साँप, योग, 
करमे-सब आय गया, कोई दर्शन था शास्त्र, मत, 
परमारथ रा ,या नी केचे, के अज्ञान सियाथ अन्य 
अम्धन है और अज्ञान, विपरीत भावना रो नाम 
है। कतो जो स्हें बहेऊँ तो विपरीत भावना 
कई व्ही' । क्यूँके स्हें, कहें हूँ, में सुख दुख 
अुगलूँ' अश्यो विचार तो साराँने हो है। ज्यों 
आपो निश्चय कीधो, सो हो मोक्त ज्हें' जदी तो 
मोल व्हें गयो, ने नी व्हियो तो आपणो मिश्चय 
थथाथ नी व्हियो । साँख्य पकृषति पुरुष ने न्यारा 
कीधा ने अहं” गियो और न्याय, पदार्थ सच न्यारा 
कीथा और कतो ईश्वर नेमान्पो, ने “अहं” गियो। 
चें ही चेदान्त अत कियो, “अहू” गियो।मिमाँसा 
कमे ने ही करती सान्यो. #अरहूं? गियो | “अहे! 
नगियो ने फाम व्हियो | ने भक्ति में जश्या छुभीता 


शे अह जाय थीं री तो केहणी ही कहे कर्ता कृप 
हें यो ही मूल मन्त्र हैं 
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( ४६ ) 
जठे रे! वा शू मरवा रो भय है, बढे नी रे 
चथो अर्थात्‌ यो तो रूत्यु लोक हे। अणी वास्ते 
अमरलोक ( आत्मा ) में रे णो अठारी घृसि में तो 
ऋत्यु है। ऊँदरा री घासना( गंध ) शू तो घर 
छोड़ दे, ने अनेक वासना आबे तो भो देह नी 
छोड़े, आत्म देश, एकान्त, में नी जावे। 
(४७ ) 

- असल में तो अस्त है, पर बारणे रूत्यु है। 
अथोत्‌ पदार्थ दृष्टि ही झत्यु है, तत्व दृष्टि में नी। 
( ४८ ) 

एक भगवान दूसरो काल; एक समझे, जतरे 

भगवान है, हेश्चर श्‌ न्‍्यारी सत्ता मानी के वो 
ही प्रभु काछ रूप च्हें' जाय | 
( ४९ ) 

विम्वूति वर्णन श्‌ प्रभुरा ऐरवर्य रो बिचार 

करणों चाबे, भाव--राज ४ जोअत, मनुष्याँ पे 

अधिकार करवा री, ने राज्य ने नियम शू चलाबा 

आदि री सता है सो प्रभु री है। क्यूंके प्रभ 
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बिना स्वतन्त्र वस्तु कठा शू आई। जदी एक अंश 
में मी- तुच्छ ब्रह्याण्ड में भी--एकलोक रा राजा 
शू॑ परम री अतरी सत्ता दीखें है, तो स्वर्य सर्वे 
शक्तिसान में ज्यों शक्ति है, वीं ने कुण समझ 
शके। ये ही सब विभतियाँ से अरीकृपाल 
छूष्ण रो चिन्तवन कर ( पिंतोतति भगव्रन्मया ) बानगी 
शू सारा घान रो अंदाज बाँधणों सब री अवधि 
प्रभुद्दे । 
(५० ) 
राम आशरे री थोली घणा खरा मनुष्य वा 
साधु रे हहेवे है । है रो भाष--सदा राम 
आशरे ही सथ हे। मभादो भी राम आशरे 
पड़बो है, ने ग्राढी भी राम आशरे दीधी । 
भाव सब राम आशरे है। 
रतनलालजी आमेंठा 
(५१) 
सब रो एक हीज नाम है ( कब्पित ) यो था 
नाम एक ही ज वस्तु है। ( नामत्व ) सब एक 
ही ज इंश्वर है। जो शू एक वस्तु रो नाम एक ही 
जब्हवे। क्यू के एक रा अनेक नाम तो अनेक 
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बहेवे जदी व्हेवे। नाम नराई, ने वस्त एक, जदी 
नराई नाम किस तरें उहे | वाच्य एक, वाचक भी 
एक, ज्यूँ घोड़ो ने अश्व दो नाम है, सो एक ही 
चस्त ब्हेया श्‌ घोड़ो के ताँ घोडा रो ध्यान बेघे। 
अश्व के! ता पण घोड़ा रो ध्यान बंधे । नाम नामी 
ने नी जतावे वो नाम ही नी, ने नामी एक तो 
नाम भी एक ही व्हियो, फ्यूंके वणी एक ही ज॑ 
चस्तु जताई । 
अहं शूँ दुखनी है, मम शूं दुःख ह । 
उ>क्वारलालजी 
( ५२ ) 

थूँ करे तो थने कणी कीधो। एक राजा ने 
कोई केवे है मेल तो आपरा नी है, तो भी अनु- 
चित है, जदी प्रश्ठ रे वास्ते केणो अठे नी है, ने 
यो तो और है, प्रद्ध रो ही सब है, ने क्रेणों यो 
तो म्हारो है। म्हें कीघो, कतरी बरी बात है। 
चणी रा स्व व्यापक नाम भिदावा सी कोशीश ई 
रो हीज नाम है । 

देश काल दिशि विदिशि्ु माही, 
कहहुँ सो कहो जहाँ प्रभु नाहीं ! 
श्री सानस 
२१ 
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तावबूमोहोंतिवियर्ड गाबत्कृष्ण न ते जना। 
शी भागब्द्जी 
( है भगवान जठा तक आपरी चरणाँ री 
जजीर में नी बंध जावे, घठा हीज तक मोह ने, 
बा हीज तक आपरा भक्त नी वाजे है ) 
“में सेवक रघुषाति पाति मोरे” 
“ओरदात़ कहाइ नर आसा! 
कराहि तो कहडुँ कहा विश्वासा । 
भरी मानस ! 
(५३ ) 
भागवतजी में हीज कृष्ण चरित नी है, पर 
यो सब ही कृष्ण चरित है, ज्यूं भागवतजी में 
'भो लिख्यो है। जदी प्रभु दीज फरे तो जीचाँ 
ने दुःख खुख क्यूँ ब्हे! ? यूँ. कोई पूछथा वात्छो 
अहेचे, जदी तो हुकम करे, थे यूँ कीधो, ने बणी 
यूँ कीघो, ने कोई नी पएछे ज़तरे आप कई नी फरे। 
खेलवा रो बड़ी शोक है और हुँश्यारी भो अशी 
के सब करे ने कई नी करे । * 
(५४ ) 
“श्वासा की जमीन पर आशा का तमाशा है, एक 
के भ्रमाद ते अमेक याद आये हैं ।” 
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( ५५ ) 
अ०--व्यवहार शूँ पतन ( बन्धन ) वउ्हेवे है, चाये 
ज्ञानी करो चाये अज्ञानी । क्यूंके ज्ञानी 
ने क्‍्यूंनी बाँधे, जद बणी सें चाँधवा री 
शक्ति नी है, तो अज्ञानी ने दयूँ बाँधे ? 
उ०--कोई आदमी पगत्या उत्रतोी थको जाण ने 
एक पगत्थो छोड़ दूसरा पे कूद जाय, तो 
नी पड़े, पर अण जाँण में जो चुकाथ जाय॑ 
तो ज्ञाप पड़े, ने दिने खाड़ा खोचरा में 
च्हेंने भनख फिरता फिरे, पर राते फोरी 
ऊँची नीची कोर घ्हेचे तो भी पड़ जाय। 
कयूँके चींने यो ज्ञान प्हेवे के जमीन समान 
है, ने नीची निऋब्ठे तो भी पड़े, ने नीची 
जाएणे ने ऊी च्हेवे तो भी पड़े। ज्ञान शूँ 
ही साँप आदि ने दा सनख निकछ जाघ, 
दूज्यू श्री जनकादि में दोप आये । 
श्री भारत 
५ ,. (५६ ) 
पदाथथ तो एक ही हरि है, यो भक्ति ने चेदान्त 
रो मत है। सिवाय ओऔकृष्ण भगवान रे और 
लानात्व कुछ नी है। * 
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“नेहनानास्ति किश्वन 
“सर्व बहामय॑ जगत का 
“न्सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ।? 
“बासुदेव... स्वागत हर 


पर न्यारों मानण्यो हो ज न्यारो है और सो 
भी प्रक्ुविना नो है। कक्‍्यूँक्े चणी बिना तो कुछ 
ही नी उच्हेशके। 


प्र०--पशु हीज करे तो देखाँ ऊँचा शूँ नीचा पढ़ 
जाचाँ ने नी लागे ? 


उ०--बड़ी हँसी री बात है, ऊँचा शूँ नीचे तो म्हें 
पड़ जावाँ ने केचाँ प्रस्ु करे, ने वो चाचे तो 
कतराई ऊँचा शूँ नीचे पड़े है, कतराई 
आत्म हत्या भी करले! है| देखाँ धाँगा मन 
शूँ हीजथें करता ब्हो! तो अयार रा अवार 
इन्द्र व॒ण जावो, के भंगी मेब्ठो राय लो, 
फरक अतरो ही के, थे को! म्हें करोँ, सो 
भी भगवान करे है। थे' कुण, कठा शँँ: 
आया ९ 

को5ह कस्मात्कुत आयातः | 
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(५७ ) 

५ एक राजा रे तीन जागीरदार हा, वी पेंली 
कह लायक नी हा, राजा हीज जमीन इज्जत 
धन चा बुद्धि (विद्या ) दे ने, वणा ने लायक कीधा, 
आर परवाना भो कर दीधा। पर वर्णां में या 
शरत हो के, “जदी मुरजी ब्हेवे, पाछा सब ले 
लिया जावे,” ने एक दाण परीक्षा रे वास्ते पायो 
चणारों सन्स्थ राजा लेवा लागो, जदी एक तो 
असन्नता पूर्वक सब नजर कर दीधो और अरज 
कीधो आज्ञा में उपस्थित हूँँ। जो काम करायो 
जाथ योही करूँगा | 

जैसे राखों वेसे रहोंयी | 
कपहुक भोजन देत दया करि, 
कदहुँक भूख सहागों । 
श्री सूरदासज 
क्यूँके आपरा हीज सब है, ने म्/ँ भी आपरो 
हीज है । या शुण राज़ा बॉने विश्वास कर 
आपणी नरी विभूति दे! दीधी और निकटवर्ती 
कर्षो, ने वो. भी उपरोक्त विचार शें सब काम 
करतो रियो। 
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दूसरे कही अतरा दिन शेँ था म्हारी च्हें गई। 
अगर देणी, तो पादी क्यूँ लेणी, कड़े अणी 
शूँ आपरो भंडार तो भरे ही नी। खैर शरतत है, 
कई कोशिश तो करा यूँ अनेझ उपाय कर आखिर 
दे दीधी | जदी राजा वी शें कुछ कम विभूति 
चणी ने पाछी दे दीघो। एक जो नन्‍्यावदा करा- 
चाने तथार ब्हियो, ने कियो राजा रो अणी में 
फह है, या तो म्हारी है। महने कई वी नी जाे, 
के अणी नखे अतरो माल है। के झूदारे मूँडा 
आगे राजा कई कर शके । जदी हुकम विहियो, 
के मार ज्यूत्याँ शे रूष कोश कैद करदो | पर घथो 
तो यूँ हो केजे, म्हारो राजा अन्याय शूँ ले सीधो। 
राजान्प्रमु; सात्विक; रामजस; तामस ८ जागीर- 
दार; विभृति ८ शरीर, बुद्धि आदि । 

( ५८ ) 

प्रभु आनन्द मय, संसार भी आनन्द मय, 
ज़रा दुःख शूँ प्रभु सचित करे के महने नी जाण्यो 
अथोत्‌ मक्ति रो अमाव ही दुःख है । मालकाँ रा 
हुकम में उत्तर कीघो वीं ने दुःख तयार हो। 
कछुकम माफिक काम करवा में कह दुःख नी, म्हाँ 
कराँ अपो में दुःख, ने प्रभु करे ने कराचे अणी में 


€ 
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सुख । क्यूँस्ते प्रभु, दुःख कई काम करे, वो तो 
दयालु है। दुःख तो आपा करोँ, खोटदा शापाँ, 
आदडो प्रभु ! सर तो उजाछो करे, अंधारों नी; ने 
वो तो विभु सरज है, जदी दुःख कठा शूँ आयो, 
प्रकाश में अंधकार कठा शू ! हाथाँ शूँ आँखों चन्द्‌ 


कर लीधी । श्री परमहस भगवान्‌ 
(५५ ) 

या तो पूरो असमर्थ ( भक्त ) व्हे! जाव, या 

( ज्ञानी ) समर्थ व्हे जाब । योग चामिष्ठ 
(६०) 


ज्यूँ कोई भूल जाय, ने याद देवावे, यूँ ही 
शास्त्र सन्त, ईश्चर ने भूल गयो सो याद देवावे, 
और यूँ आशे नी आवे तो थूं ने यूनी आचे तो 
केवे भू समझ, यूनी समझे तो यूँ समझ, ने 
सूरख केचे ई तो न्यारा यारा है। भला-मामूली 
सज्जन मनुष्य भी आपस में नी लड़े ( विवाद नी 
करे ) जदी महात्मा में विरोध केथे चरणों री 
चुद्धि विरुद्ध है। 

(६१) 
भ०--जणी गेला पे माथा शू चाले सो गेलो 
कठारसो है ९ 
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छ० परमारथ रो | 
( ६२ ) 
तीन तरे! रा मनुष्य वहे! है-बक्ता, अशुकरण 
कसी, अनुःमविता। चक्ता-बालकरी नाँई शुण, के 
देवे; अलुकरण कत्तो - देखा-देखी करे, अनुभविता 
चथार्थ तत्व समर लेवे ! 
( ६३ ) 
प्र०-छोड़वां शेँ मिले, ने पकड़वा शू. परो जाय 
अश्यो करे है? 
उ०--आत्मा । 
(६४ ) 
एक दाण म्हने स्वप्न आयो, के एक तब्ठाव 
मरो थक्तो है। वणी में मेंगर है, एक राजा है, 
एक ना भी है इत्यादि । चणी वगत म्हनेया 
खबर ही के यो स्वप्न है । जदी एक आदमी म्हने 
पूछो के यो पाणी कई चस्तु है, ने सेंगर, ने राजा, 
ने ना'र वास्तव में कई वस्तु है? जदी म्हें कियो । 
रसोहमप्सु कोल्तेय । 
मपाणया मकरथआास्मि । 
नराणाज्च नरापिप्रा 
मुगाएाज्च मुग्रेद्धोंउ>हम्‌ । 
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पाएडयानां घनज्जय । 
बृ'णीना वासुदेवारिमि | 
अथग् उहुनेतन मिज्ञातेन तवाजुन । 
#िष्टभ्याह मिदकृत्स्वमेकाशन स्थितों जयत्‌ ॥ 
जदी सामान्य मनग्व भी ४ वचन के! शके है। 
क्यूँ के स्पप्न में म्हारे सियाय दूसरो कुण है? 
जदी श्रीप्रमरे वास्ते के णो, के श्रीकृष्ण सारा ही 
किस तरे! व्हिया; कतरी विना विचार री वात है। 
'विश्यूति वर्णन ओ गीताजी में है, चीं ने समझूया 
वास्ते या कल्पना कीघी । 
(६५ ) 
आँग्व शूँ आँख मिली रे वे जतरे नार हमलो 
नी करे। पर नारी ऑग्व मिलया हू हीज सार 
न्हाके । 
पड (६६ ) 
श्री हरिनाथजों 


एक स्थान अश्यो है, जठे आपा जनम्य्य ने 
चठे ही स्लेल्या, ने चठे ही मरन्‍था, सुख दुःख देख्या 
हजाराँ कोश छेटी गया, पर' वठा शू रत्तो 'भर' भी 
नी हटया। संसार कठे है ? मन में; वारणे कुछ 
नमी नी है ।म्हें कठे हाँ? मन में, या पुस्तक कठे है ? 
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है 


मन में, सरणों है या भी सन में है, सब ही मन में ” 
है। एक ने जाणवा शें सब जाण में आधचे सो 
सन। सन सिवाय कुछ नी है, सब मन है, मन 


मेंद्दे। 








( ६७) 
एफ चसतु रो भी ठीक ज्ञान व्हे! जाय तो सब 
संसार रो ज्ञान व्हे' जाय | एक वस्तु रो भी ठीक 
ज्ञान नी ब्हें! तो सब रो ज्ञान नी व्हे! | चावे जणी 
रो ज्ञान बहो! चाचे पाना रो, चाचे श्याही रो, चावे 
जणी रो उहो' यो सब ही ऋृष्ण में है, कृष्ण आप 
में हीज है| ज्यूँ चिचार व्हियो' या पुस्तक है, कठे 
है? मन में | जमीन कठे है? मन में । मनख 
भरने कठे जावे ? मन में। जदी आपाँ नी उ्हाँ' तो 
ली ई तो सब रेवे है, या भो मन में हीज है । 
( ६८ ) 
इश्यर री दयालुत्ता । 
एक राजा घड़ा भेम शूँ एक छोरा ने पाछ म्होदो 
कर थीं ने बागवान री विद्या में प्रवीण कर निज 
बाग रो अफसर कर तनसखा पूरो कर दीधी । एक 
दाण राजा बाग में शेल करवा आया, जदी चणी 
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एक छोगो नजर कीधो, जी झूँ बड़ा घसन्न ब्हेंने 
ने खूब इनाम दीधो । चणो राजा बच्चे भी भरी 
रूष्ण बड़ा दयालु है। 


भ्री भक्तमाल 
ज्यूँ पिता पुत्र ने शिक्ता देने वींरी घात पे 
प्रसन्न ज्हे! । चणी शूँ भी कृष्ण क्ृपालु विशेष है, 
अर्थात्‌ जीव रो तो छुछ भी नी है, सिवाय अब- 
शुण रे, वीं ने अपणाय आप वश में वहें जाणो ने 
बन्ध जाणो, छान छावणी, ऐंठवाड़ो खावणो, चाकरी 
करणी, था कणी शूँ ब्हें! शके । 
श्री भक्त माल 
अस सुभाव कहें सुनो न देसों 
कोहे खगेशा रघुपतति समलेखाँ । 
भी मानस 
अथोत्‌--चृत्ति भारी व्हे'ती जाय। पृत्तिप्रकृति 
एफ है और 'भारी वृत्ति में ठीक ज्ञान नी रेचे। 
तत्मी नहोस्तु निरफ्राधिकृप्राकुलाय 
श्री योपराजवनयायगुरूचमाय । 
यः काटुयनू निजजन सयमेष भाफि, 
"वस्याति दुष्यार यथा प्रमोषकर्त । 
श्री सनातन प्रशु 
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छ 


( बिता दी कारण दयाछु उत्तम गुरु श्री गोपरान ननन्‍्दराय 
सा कुमार श्री कृष्ण भगवान ने नमस्कार है। जो आपणा मरक्तों 
शा स्वयं भक्ति करावे, ने अत्यन्त दी प्रसन्न च्हे! जीं तरे! परम 
उपकार करवावाल शा प्रसन्न ब्हे! । ) 


जो वो सारा ही संसार रा दुःख हीज आप 
मे दे देवे तो कई वणी ने कोई सजा देवे। पर हर 
समप क॒पा करणो आप ही रे पाँती आयो है! 
और दुःख तो आप चणाया ही नी, केवल दुख तो 
याददास्त है। ज्यूँ माँ बाव्वक ने चुलावे, ने यो 
नी आधे, जदो भेम में विकल उ्हेंने आपणा खोन्छा 
में बेठाय ने छाड़ करणो चाये पर मुख बाकक रज 
में, कीचड़ में, लोटे कुचदां ( छुबुद्धां ) करे जीशे, 
थीं ने तकलीफ ब्हे चे। जदी थीं ने आराम देवा 
चास्ते फे वे चठी ने शें हाब आवेग।। जदी यो 
भाग ने साता रे अइझ्टू ( गोद ) में आय येठे । यूँ ही 
प्रभु दुःख शूं भक्त ने चुलाय निज अइट्ट' में बेठाय 
बड़ा पसन्न उहे' ने आज्ञा करे थूँ दुःख ( हाथ ) 
आँ डरे सती । थने चलावा, रे चास्ते क्रियो हो, 
अब हाय कठे है, यूँ के! आपरे साथे राख सब 
चदेखाय देवे जीं शे मक्त निमय च्हे' जाय । 
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( ६९ ) 
प्र०--यो सब मन में व्हेरियों है या घाणणे? 
उ०--मन में । ; 
प्र०--जों कोई तके वितक करने या बात साबित 
झर दे के यारणे व्टे रियो है । 
छउ०-तो या साथित कठे कीधघों? 
चारणे च्हेरियो है, था भी साथित्त मन में 
'हीज ब्ही! । जदी तोचणी रे समेत बणी रो निरचय 
भी मन में हीज ब्हें गयो। 
अणी श या वेदान्त री वात निरचप उ्टी के 
एक ही तअ्र्म है, चणी सिवाय छुछ नी। सब ही 
फरक्पित है । सत्‌ असत्‌ भी कब्पना हैं। अणी 
वास्‍्ते विचार करणो उचित है। विचार शथू सत्य 
मिले है, बिना विचारयोँ आपो रा हाथ थे आरपणों 
होज छुकशाण उहे जावे है । 
आतयब हात्मनोवन्पुरातरय सिदात्मनः । 
श्री गीताजी 


( ७० ) 
5 3३ ७. ८ 
प्र०--प्रकुति कई है ने धुरुष कई है ? 
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उ०--पुरुष भ्रकूति एक ही है, जो आपा ने दोखे , 
सो प्रकृति है। तेआपाँ देखाँ जो पुरुष ह्ाँ। 
प्र०--दृछा ने दृश्य एक किस तरे उ्हें १ 
यूँ ग्ल न] ३ 
ख०--उयूँ स्वप्न में जड़ ने चतन्य एक व्हें | था 
वात विचारवा री है। परोक्त ज्ञान शूँ अप- 
रोक्ष विशेष है। प्रकृति पुरुष कछे ही देशा- 
न्तर में नी है। आपों ही प्रकृति पुरुष हाँ, 
आ।पाँ में हीज देखणो चावे ) न्यारी-न्यारीः 
आक्तियाँ दीखे ज्या प्रकृति है, ज्या जों ने. 
दीखे ज्यों पुरुष है। वास्तव में आकृत्िपाँ 
कई घस्तु है ? विचार ने देखवा शूँ पुरुष है; 
थो ही विचार श्री गोताजी में है। ( पद्तचह- 
अर्भुग ) सत्‌ है थो भाव 'सो पुरुष में, ने अ्सत्‌ 
है यो मी पुरुष में । 
(७१) 
जणी शूँ सब प्रमाण सिद्ध उ्हें चीं रे कणी 
प्रमाण री जरूरत है। जो सवा ने जाणे अर्थात 
जणी शूँ सब जाण्यो जाथ, वो कणी शूँ ज्ञांरपो 
जाय ९ 
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तिन्ह कहे काहिय नाथ किमे चौन्‍्हे । 
देखिये राबि दीपक कर ल्रान्हि ॥ 
श्री मानस 

जणाँ श्री आदि शक्ति रो पाणि अहण कीघो 

ची ही श्री भगवान भतभावन है । 

(७२ ) 
आपाँ रो ही ज्ञान आत्म ज्ञान है। आपों कई 
7? जो चीज दीखे है, चींगा देखवा वाव्य आपाँ 
हाँ या आपोँ शूँ दीखे और आपाँ शू भिन्न नीहे। 
यूत्ति एक ही है, पर वा भारी पड़े ज्यू ही स्थूलता 
प्रतीत बह! । ज्यूँ चम्बई में प्लेय शुण्पो जदी 'भी 
'प्लेग रो ज्ञान व्हियो, परः घणी वगत्त वृत्तिरी 
हालत सत्तोगुण री समझणी, ने पाड़ोश में प्लेग 
ब्हेवे जदी घृत्ति रजोग्रणी बहेवे! मे खुद शरीर में 
ब्हेबे जदी तमोगुणी; वाही घृत्ति ने यो ही प्लेग, 
तीन आकार धार लेवें । 
( ७३ ) 
अ०--सघ एक अद्देत ब्रह्म है, जदी देव प्रतीति 
क्घूँ ब्हे! १ 

उ०-शतरज्ष रा लाल सोहरा राज ने स्वेल्याँ करो 
पछे एक दाण हराया (रंग रा ) राख ने 
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खेलो, कतरी दाण हार जाओगा जदी हर'ब 
शूँ खेल सकोगा ) 
( ४ ) 


माया क्‍या है इसको अब तुम खूब तरह पहिच्ानों । 
बिन पहिचाने बचा न कोई, यहीं सत्य कर जानो ॥ 


के मक न अआखि 





कल्पना माया है भाई, वात नुक्ते की बतलाई । 
ज्यों ज्यों मन में फुरे कल्पना, उस पर ध्याव लगाशों ॥ 
इृष्टा होकर देखो उसके, चक्कर में मव आओ । 
कल्पना चीज एक विल भर षढ़े तो क्दे गगन ऊपर ॥ 
औरत ओरत एक सरीखी क्या माता क्‍या मारी 
एफ कल्पना के वल ने, दो करददा नन्‍यारी न्याय | 
जब मन में मन लीन हुआ फ़िर तू ही पू प्यारे । 
सकल जगत का कर्ता घधर्ता फिरे विश्व को धारे॥ 
मन के मारे सव फ़िरते हैं जिसने सन को मसारा। 
सो ही सच्चा शूर जयव में हुआ गयन का तारा ॥ 
श्रीमंत बलवन्तराब ग्वालियर पद्माला शू 

अथ--नारी मारो एक समान है, परन्तु एक 


ने माता व एक ने पक़्ी जाणा हाँ, सो माता पणो 
ने स्‍त्री पणो स्त्रीरे कणी जगा! है, यो भाष है। 
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मे थो भाव आपा में है। भाव रो हो नाम भाव 
है, च॒द्धि है, अथवा यूँ समझणे चावे, के आपाँ 
( आत्मा ) चैतन्य (ज्ञान स्वरूप ) है, वणी में 
जतरी ज्ञान रो तरहाँ जणो २ तरें! शू पंदा हे! 
चणी रो ही नाम माया है । ज्यूँ शुद्ध ज्ञान में 
दीखणी के चित्त है था प्रकृति ब्ही। फेर 
सह चित्त हूँ, यो सात्विक अहंकार' व्हियो। अणी' 
त्तरें शूँ जतरी भावना है, चित्त में है, ने चित्त स्वरूप 
है, बी कतरों ही प्रकार शूँ मानी जाय ज्यूं तत्व दीखे 
सो कुछ भी नी है, मावना है; मनखभाव ही माया 
केयावे | चसस्तव में सनख कहे थस्त है? चित्त 
सिवाय छुछ भो नी है । भोमत बलवन्त राव कृत 
लावणी विचारणी चाबे।तात्पय॑-न्यारो न्यारो भाव 
जो भतीत च्हेचे सो माया है । ने यो प्रतीत आत्मा 
रो हीज स्वरूप है। है शूँ माया ने हैरवर न्यारा 
नी है, ने अणीज-मेद्‌ भाव-प्रकृति शूँ संसार वण्यो 
सो भी प्रभु शूँ न्‍्पारो नी है, ने भेद ने कोई न्‍्यारी 
चीज मानणो ही बन्ध है जड़ता है, माया है, 
मिथ्या है, अव्यवसायात्मिका बुद्धि है। एक 
मानणो हीज मोक्ष आदि है। भेद माव हीज 
कारण शरीर है, अणी शूँ ख़ज्षम नेस्थूल बण्यो है! 
श्र 
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अणी री ही ज शास्त्र में-चित्त दृत्ति, ने पाँच प्रकार 
भ्सुप्तादि ने, चिगुण, ने चोइस तत्व, आदि-संज्ञा 
है। माय ही भय है, भाव ही चन्ध मोक्ष कुल 
है। एकादश स्कन्द में उद्धवजी ने प्रश्न आज्ञा 
करी के गहारी माया नें अंगीकार कर, जतरा 
पदार्थ माने चतरा ही वहें शके है, वणारों अन्त 
नी है। ( वहुशाखाहयवन्ताश्व ) मीताजी 
अणी रो ही नाम संसार है। ज्ञान सिद्धान्त 
यो है, के भाव छुल मिथ्या है, सो भी सत्य है, 
'मक्ति सिद्धान्त यो है के सब ही चेतन्य 
है, सो भी ठीक है, ने सांख्य जड़ चैतन 
माने सो भी ठोक है। कोई मत न्यारों नी है, 
सिद्धान्त सब रो एक है, याने “अनेक सयाने 
पक मत, एक अयाना अनेक मत री,” के! णावत 
ही ज चरिताथ उ्हेवे है। भाव--चित्त सिवाय 
कुछ 'भी नी है, था वात विचार ने समस्या री है । 
( ७४५७ ) 
शुणी चार भी चदणो | 
ज्यूँ कोई के'वे चोर आया, परन्तु पत्तो लगा- 
चणो, फणी कियो कई चोरथो, कठो गया, फेर 
दौड़वा री जरूरत ही नी पड़े । ज्यूँ--अहक्वार है, 


; 
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या कुण केवे। अहक्लार आयो कठा श, कीधघो 
कई इत्पादि। 
कोह कस्मात्कुतशायातः का मे जननी को में तातः । 

महूँ कुण हूँ, कणी शूँ हूँ, कठा श्‌ आयो हैँ, 
स्हारी माता ने म्हारो पिता कुण है-यो विचारणो 
चावे अणो रो नाम वचेदान्त राजयोग है। ने खूब 
दौड़ने धाक ने पछे रूकणो दूसरा साधन है। अह- 
ड्गर में सिदाया रे वास्ते विचार री आवश्यकता 
है, अहज्ार री नी, क्यूँ के अविचार शूँ अहड्भारर 
व्हियो सो यो अविचार शू किस तरे, मिटे । 

भक्ति सिवाय कोई उपाय परमसारथ प्राप्ति रो 
नी है। भक्ति कई है, था जाणवा रे वास्ते 
शाणिडल्प खन्न ने आऔी गीताजी रो मिलाण 
करणो चाचे | 

( ७६ ) 

मानस रामचरित भेज दीघों, मंगाई तो 
लतुलसीकृत रामायण | 

यूँ ही ठुलसीकृत ने मानस एक ही है, पर 
(भिन्न सानवा शूँ भय व्हियो । यूँ ही भस, 
संसार एक है, पर न्पारा जाएवा सूँ समय झेंदे 


सी । 
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केनोपनिपद्‌ । 
अणी नाम रो ही ज विचार करे तो ज्ञान बहें 
जाय 'केना “ऋणोशू “ह् कैस!! प्सहूँ फ्णी शूँ 
जणावे है। जड़ 'केन, त्व॑ केन/ हद केन/ 
प्रत्येक पदार्थ रे सापे-स्मरण उहें तो रेवे तो, सब 
ही अणी आत्मा शूँ यो ही ज्ञान समझाय किन” 
में कियो है, भक्ति रो आदो प्रति पादन है। 
(६ एट ) 
सब में एक ही शात्मा है। 'मोक्ता व्देवा 
शँ स्त्री पुमुष रा संपोग में भो भोक्ता एक ही है। 
स्त्री में भी भोक्ता है, पुरुष में भो, स्त्री और 
पुरुष दो ही भोग्य है अधथात्‌ समग्र विश्व ही 
भोग्प है, ओर चेतन्ध भोक्ता है। 
प्र०--जदी कोई दुःख भुगत्त, कोई खस्ब भोगे फेर 
एक किस तरे, वह शके ? 
घ०--सुख दुःख दो है पर भोक्ता दोनी उहें शर्के। 
आपों एक दाण बावपणो भोग ने जवानी 
मोगाँ खो कह चाध्यक और हो, जबाने 
ओर हो । 
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पध्र०-परन्तु एक समय में दोड एक किस त्तरें बहें 
शके । एक जन्मे चणीज वगत दूजो भरे 
जदी मृत्यु रो ने जन्म रो भोक्ता एक किस 
तरे! ब्हें! शक्ते ? 

स०--समय ने और जन्म मरण ने 'मगतवाचाव्दो 
एक हीज हे, जन्म मरण एक नो सानाँ तो 
कई हज नी, परन्तु भोक्ता तो एक मानणो 
होज पड़ेगा । जन्‍म मरण बुद्धि में है, 
भोक्ता में नी है। भोक्ता बुद्धि रे दारा 
निश्चय करे है। कणी री एक आँख फूदे 
मे एक शूँ दीखे, जदी यूँ नी के' शर्काँ के 
एक आड़ी शें दीखणो ने एक आड़ी शूँ नी 
दीखणो, दो ही एकमें किस तरे! विहुया। अणी 
तरे! शूँ जदी एक में बुद्धि, झत्यु रो, ने एक 
में जन्म रो कर शक्ते है । परन्तु चैतन्य 
मोक्ता दो नी ब्हें शके। चुद्धिरा भेद शूँ 
आत्मा में भेद मासे है। अनुमान करलो, 
के ई सब शरीर एक चेतन्य रा है। वणी 
चैतन्य राजा रे अनेक नौकर है। थी अनेक 
काम फरे, कोई चोर ने पकड़े, कोई साहकार 
ने इनाम देवे, कोई लड़ाई रो प्रबन्ध करे, 
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कोई घमीध्यक्ष धर्म रो प्रवन्ध करे, जणी शँ 
राजा नराहई नो चउहे! शके, परन्तु सथ ही 
क्रिया राजा रे घास्ते है, ने राजा शूंही ज 
है। यूँ ही समग्र विश्व रो एक अदितिय 
भोक्ता श्री कृष्ण है। ब्रज में श्रीकृष्ण 
सियाय और कोई पुरुप नी है, सब ही 
चर्णोँ रो स्त्रियाँ है। 
श्री नरसिंद्याचायंजी 
( ७९५ ) ५ 
व्यवहार शूँ व्यवहार शुधरे ने बिगड़े । ज्यूँ ई 
रूपया म्हारा है, यो व्यवहार, कोई चोर ले' जदी 
विगड़ जाय, ने वणी रे ( चोर रे ) खुधर जाय, पर 
विचार शूँ उ्धवहार परमारथ दो ही खुधरे । घणी 
खरी व्यवद्वार री चाताँ सत्य मानवा झूँ ने परमा- 
रथ शूँ मिलान करवा शूँ भ्रम व्हेवे। कोई के'थे 
देखाँ व्यवहार भूठो है, तो धाँणो हाथ का्टाँ सो 
कई नो कटेगा ? अथवा दुःख नी ब्हेंगा? वी या, 
जाणे दुःख व्हेंणो ने हाथ करणो परमारध में है । 
( सत्प है ), पर यूँ नी जाणे म्हारे भावे सब ही 
सत्य है। आपाँ ने सो उपन्यास रा भी सपना 
आचे। परन्तु कई महात्मा भी आपॉरणो नारे हाथ 
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कथ्वाने सत्य माने हे। वर्णों रे जदी, अहड्भगर ही 
नी है, जदी हाथ पम कणी रा विहया। जदीज 
शिथि, दधीचि, हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, सोरध्वज 
आदि अणी शरीर रो कतरो निराद्र सहज में 
करथो । - सपनो जाण्या पे स्वप्न-दुःख नी 
व्यापे । 
(८०) 
' ध्र०--सब संसार कठे है ? घारणे है, के माँधने ? 
उ०--बारणे ज्ञो विचाराँ तो मेवाड़ ही हद शूँ 
अजमेरो माव्ठयो आदि अवार वारणे है, ने 
गिरवा शूँ मेवाड़ भी बारे है, ने मायला 
गिरवा रझूँ घारव्ठो, ने शेर शूँ मायलो गिरवो 
घारणे है, ने यूँ ही मोहल्ला शूँ शेर, ने गयाड़ी 
शूँ मोहल्लो, ने घर शू गवाड़ी, ने शरीर श 
घर, ने मन शूँ शरीर, ने बुद्धि शूँ सन, चैतन्य 
शूँ बुद्धि ( प्रकृति ) वारणे है। अणी व्यति 
रेक रा हिसाव शूँ सब हो वारणे है। केबल 
आत्मा चैतन्ध री अपेक्षा सब ही बारणे है । 
परन्तु एक तरे हूँ सब ही माँयने है। ज्यूँ 
बुद्धि (प्रकृति ) चैतन्य में है । क्यूँ के 
चैतन्य रा आधार पर वृद्धि है, ने यूँ ही मन 
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इन्द्रियाँ आदि सब ही विश्व साँयने है, यो 
अन्वय विचार है । अणी अन्वय विचार रो 
नाम भक्ति ने व्यत्तिरेक रो नाम ज्ञान है| 
व्यस्तिरेक बिना अन्वय नी उहें! शके, सो 
ज्ञान भक्ति रो साधन है । पंच कोप वेदान्त 
में, ने प्रकृति गे साँख्य में वर्णन है। 

(८१ ) 


अप्निथ्या? ९ #ूँठ) यो भाष-सत्य है, था 
मिथ्या । अगर “ऊूँठ! यो भाव सत्य है, जदी तो 
ऋँठ कह नी व्हियो । क्यूँ के मिथ्या में सिथ्या 
पणा रो अभाव ही सत्य व्हियो । क्ठ है तो भूठ 
अभोव रो नाम है, सो कूठ कट चस्तु उ्ह्टे! ही नी । 
अणी शूँ भो सत्य ही सावत व्हियो । भाव--सत्य 
ही ( प्रस्ठ ) है । 
श्री स्वप्तेश्यरक्रत शार्िडल्य सूत रे टीका 
भ्र०--जद यो संसार सत्य है वा क्ूठ ? 
ल०-सत्य है, ओर सत्य रो अथ चेतन्प अदा 
इंश्चर है। 
प्र०-तो सलुष्ध मर जाय तो सत्य च्हे तो जद 
तो वीं रो नाश नी उहेणो चावे, ने महा 
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प्रलय में कोई नी रेंगा अणी शूँ संसार 
असत्य व्हियो ? रे 
उ०--कोई नी रेंगा यो भाव सत्य है, या मिथ्या। 
मिथ्या है, जदी तो खुद मंजूरी उहे! गई, ने 
सत्य है, जदी यूँ क्यूँ केणों के मिथ्या है। 
मतलब, मरणो ने नी मरणो यो 'भाव है। 
ज्यँ आविभोाव, तिरोभाष। अणी वास्ते 
भाव रो हीज चिचार करणो, अएणी भाव 
४. सिवाय अन्य भी कोई वस्तु है। 
अ०-चेदान्ती संसार ने मिथ्या के! ये है सो ? 
उ०-चेदान्ती, ने भक्त, दो नी है। थी मिथ्पा 
भाव ने मिथ्या के! थे, जीं शूँ पूर्वोक्त ही 
सत्य रो प्तिवादन करे है। 
प्र०--जदी तो महें भी संसार ने सत्य जाएणाँ हाँ 
सो बन्ध क्यूँ ब्हें! ? 
3०--आपाँ संसार ने सत्य नी जाणों हाँ, जाणता 
तो मझत्त स्‍त्री आदि रो दुःख नी चहे! तो और 
मिथ्या जाणता तो भी नी व्हें' तो, आपा 
हाल कई नी जाणाँ हाँ, कुछ भी जाणाँगा 
तो दुःख नी व्हेगा। आश्चय यो ही ज है, 





परमार्थ-बिचार इ४७ 





ब्हेवे, ने विश्व रूप में सुगमता है, या ही 
बात कतरी ही दाण अज्जुणजी पूछी-- 

“सन्यास, कर्मणां कृष्ण पुन्योगेचर शंत्षत्रि” (अ० रो १) 

और “व्याधिओणेव वाक्येन? (आ० ३ शल्लो० २) 

“सन्यासस्तु महावाहो । 

भ्रीगीताजी 


ने पादा यूँ ही उत्तर मिलता गया के सांख्य, 
'थोग, एक ही है पर 


““सन्यासस्तु महा बाहों दुःखमाप्नुमयोयतः ” 

( अ> १२ श्लो० ६ ) 
“ज्लेशोइपघिकतमस्तेपा? ( अ० १२ श्लो० ५ ) 
“मे कर्मरये वापिकारस्ते ।? ( अ० २ श्लो० ४७ ) 
#एपातेउभिहिता सांख्ये ।? (श्र० २ श्लो० ३९ ) 
ने “स्वल्पमप्यस्थ पर्मस्य ।? आदि शूं सगुण 


3 च |" ९ 
भअक्ति री सहज प्राप्ति मे नि|ंध री कठिनता चताहे 


झ्श्ट परमार्थ-त्रिचार 


रूप रो नाना भाव शूँ घबरावणों चाये। फ्यूँ के 
यो काल रूप प्रसु रो है । 
“कालोस्मि लोक चयकृत्‌?? ११ याँ श्रध्याय । श्रीगीताजी 
इत्यादि शें 
भ०--जदी कई अजुणजी ने एकत्व भाव हो ? 
स०--ओरी कप्णाऊँन, नरनारायण अघतार है, अणी 
शूँ चणारो एकत्व भाव सिद्ध है। 
अ०--जदी शोक मोह क्यूँ? 
उ०---लीला शूँ उपदेश रे घास्ते अथवा नर नारा- 
यण रो भाव जीवेश्वर है और ज्ञान स्वरूप 
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करजे | अणो शूँ म्हँ घबराजऊँ हूँ, सौम्प 
खरूप रा दशण चार्ऊ हँ। इत्यादि भाधुय 
ऐश्वय चायो । 
( ८३) 

प०--संसार में आश्रय कई है ? 

उ०-श्रीमद्‌ु मगवदुगोतातो है ने लोग नरक में जाये। 
सूर्थ नारायण रे आगे अन्धारो दीखे, अणी 
सिवाय कई आश्रय ब्हें! शके। श्रीगीता 
द्वारा मगवान शआआपो शूँ बोले, ने आपा 
कानाँ में ऑँगछया देवाँ। परन्तु रत्यु रा 
घचन, संसार वासना, प्रेम शे शुणाँ। अणी 
सिचाय कई आशय उह्े,' के श्री गीताजी 
हाथ में है, ने तरचा रो उपाय हेरताँ फिरोँ । 
ज्यूँ कोई नावमें रुख पूवकरचेठो थक्ो पाणी 
बच्चे कूद पड़े, के या नाव तो आछी नी 
है, मे सात सौ सनख बचाया री कोशीश 
करे ने हेलो पाड़े ने एक आदमी तरवार हाथ 

में लेने के वे, के थने मार नहाकूंगा अब 

आव ने आपणे देखताँ कतराई ने मार नहाके, 

सो चणी नखे मरवाने तो चल्पा जाणो ने 

सात सौ साथला एक रो 'भो कयो नी 
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सानणो, अणी सिवाय कई अचम्भो उहे' के 
सपना में पाई गम गी, जींरों जन्म भर 
विचार करणो, ने जागता में पारस मिले 
बणी चास्ते एक घड़ी भी विचार नी करणों 
संसार में सब ही अचम्भो है। कोई साधक 
ज्ञान देशो चावे, ने घणी नखा शूँ कोई 
ज्ञानलेणो चावे सो अपाद में करपा नखां 
शुँमक्यो लेणो चाचे है ।अथोत्‌ खेत नी हाँक्यो 
मे मक्‍या री अभिलापा कीधी | थो तो खेत 
हाँकवा रो वगत है, मक्या खाघा रो नी । 
जूना पाणी री सक्‍्की तो दूजी मफ़ी रे पे! 
लो ही आय जाय है, पर मेंनत बिना तो 
फल खांवणों खबाबणो तो मन मोदक हीज 
है, ने खेत पाक्याँ केड़े तो एक-एक कण रे 
नराई मकक्‍या मिले । 


विज्ञापन 
( ८४ ) 
संसार अद्भत रस रो नाठक है। क्यूँ के सब 
ही आश्वथ मय है। जो नी देख्यो नी शण्यो 


सो सब अदुरुत देखे । 
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न्वाएँ कक्‍न विधि जाय? श्रीमानप्त 
“आश्रयवत्तरताति कश्रिदेनम्‌? श्रीगीताजी 
“रंगार यूँ है, के प्रकृति पुरुष रो संयोग ही 
संसार है। 
“यावत्सञ्जायते किज्चितू 
“तत्तंत्रक्ञेत्ज्ञसयोगात्‌? 
श्रीगीताजी 
बीर रस यूँ है, के, देवी आशुरी सम्पत्ति में 
लड़ाई प्हेंती ही रेचे | 
रजस्तमर्चामिमूय सत्न॑ गवाति भारत । 
रजसत्वं तमश्रेंग तम; सत्र रजस्तथा ॥ 
श्रीगीवाजी 
एक री पराजय में चणी हारथ्था थका रा पक्त 
चाब्ठा ने करुणा व्हें'! हीज; ओर भयानक पणो 
तो अणी रो वियोग में उ्हेबे दीज हे | 
अवश्य यावाराश्विरतरमुपिलापि विपयाः | 
श्री भ्त हरि शतक 
घीमत्स तो घणों हीज निकद है अथोत्‌ 
शरीर ।आज काल घणा खरा कूल शूँ वीभत्स ने 
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शड्जार रा नाम शू चतछावे है । हास्प रस तो 
छुखूप बीज दी ज है ( मायाहास ) 
श्रीमानस 

रौद्र रस तो रति री शाड़ी ओढयाँ २ है, 
सो मौका पे प्रकट प्हे! जाथ है। “कामार्‌ क्रोपोनि- 
जायतें! यूँ नव रस सय संसार है। संसार 
रूपी ग्न्‍न्ध घड़े है, जीं शूँ देख था री फुरसत नी 
लागे, तो “नवरस सार” नाम री पुस्तक, जींरो 
दूजो नाम “शरीर” है, बछुत निऋट मिले है 
था देख लेणी । अणी में भी खबर नी पड़े तो 
#पानस ध्यनां सुलम सृल्य है, न्ने मनुष्य 
शरीर भिलया रा उत्सव में सत्संग प्रेम में बिना 
मुल्य मिले है। परन्तु शर्ते अवधिया है के 
“यावत्स्वस्थमिदृंशरीरमरुज॒ यावज्जरा दूरत:” ( जझठा 
तक शरीर यो स्वस्थ है, नीरोग है ने बढ़ापो दूर है) 
ओर प्रेस रो मैनेजर चाचे तो हर बगत दे! शके 
है। परन्तु प्रत्येक ग्राहक ने अणो नोदिस छारा 
खूचित करवा में आदे है, के यो अमूल्य समय 
हाथ शूँ नी खोचे । सप्य निकव्) जाया पे सालो 
पद्तावणो पड़ेगा। पे प्रेस अणी थात रौ 
जिम्मेदार नी ब्हेगा। या पुस्तक घड़े भारी कबि 
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आपणी पूरो बुद्धि रो परिचय देवा रे चास्ते ही 
आानो घणाई है। विशेषता या है, के /नवरस संसार” 
आर “नवरस सार” (शरीर ) रो भी अणी छोटी 
सी पुस्तक में खुलासो आय गयो है। विश्वपति 
जाम रा.कवि री या कृति है, जी बड़ा प्राचीन 
ओर प्रसिद्ध कवि है। प्रेस री मुहर (सतो गुण) 
देख पुस्तक खरीदवाश धोखो नी उ्हेंगा। विना 
सुहर री पुस्तक चोरी री समभी जायगा, ने 
» आहक लाभ री आशा में हानि उठावेगा। “विज्ञेप 
किमधिकप्त्‌” । ठिकानाः-मनेजर सत्सह् प्रेस, रुब॒- 
द्विपुर, शान्ति श्रद्धा रेलये विचार न॑० ४४२ में 
अणां कवि री कुछ तारीफ़ है 
( ८५ ) 

अनेकता रो निश्चय 
भनुष्य ने बाव्ठक पणा शूं ही अनेकतारो बुद्धि 
कर दीधी जाय है, दज्यूँ थीं ने एक ब्रह्म रो भी 
ज्ञान नी रहे! शके। वाव्यक पणाँ शूँ हरेक वस्तु रो, 
रूप रो; अ्रथात्‌ आकार रो ज्ञान व्हेवे | वणी रूप रे 
साथे नाम रो ज्ञान कराय दीधो जावे। ज्यूँया 
शाय, मेंस, कूलको दीवाण्यो। जदी वणी री बुद्धि 

२३ 


३५४ परमाथ-विचार 


ठीक ज्हे! जदी चीं ने समझ लेणों चावे, के, ई, 
फलाणी वस्तु रा परिणाम है। वास्तव में गारो है, 
में गारा शुँ न्‍्यारान्थारा नाम विहया। पर घणा 
खरा त्तो बाव्ूपणा रा अभ्यास शूंवणी विना 
विचार रो बुद्धि ने जन्म भर नो घोड़े ने जन्म शूँ 
जन्‍्मान्तर पाचता रेवे । 

“व्यवस्ययात्रिका वुद्धिरेकेह कुठुनन्दनः । 

बहुशाखा हानन्तारच बुद्धयोडव्यवसायनाम्‌ ॥ 

+-भी गीताजी 
(८६ ) 

प्राथना-- 

हे प्र जो महूँ स्वृतन्त्र हूँ, जदी तो अहंकार 
शूँ महने दुश्ख नी व्हे'शो चाये। क्यूँ के साँचा ने 
दुःख क्यूँ, ने आपरे आधीन च्हें! ने अहंकार कहूँ, 
तो भी दुःख क्यूँ, पराघीन ने १ 

साधन तो ब्रह्म विद्या की पाप में यूँ है, ज््यूँ 
श्री ( जानकीजी ) री भाप्ति में चाँद्रा,। भाष- 
राक्षाँ रो तो बाँदरा मोजन'है। परन्तु प्रछु वणा 
मे निमित्त करने लंका विजय कीघी। यूँ ही परम 
ही करेगा। जीवज्ञानयोग । 7 


परमार्य-विचार श्षष 


“नर कि भाल अहार हमायों 
रास अठाप प्रवल कवि जूथाँँ 
अधोत्‌ महा सोहरे आगे ज्ञान वेराग कई ठेर 
शके । 
“एक-एक जग जीति सक, ऐसे तुसट 'निकायँ 
क्रोध लोभ देपादि अनेक है, के एक ही ज, 
अनेक जन्म तक नीछोड़े । परन्तु प्रभु री कृपा शेँ 
चणाँ में सामथ्य आये जदी राक्षस भागे ई शूँ 
ज्ञान वैराग्य रो घमण्ड नी करणो | 
(शेष चहुरानन जाहि डराई । 
अपर जीव कोहि लखे माही ॥? 
श्री शंकर भगवान काम ने नाश कीधो। 
परन्तु क्रोघ व्हेंगयो, ने नारदजी काम कोध ने 
नाश कीधो, पर अहंकार आय गयो, ने अहंकार 
शूँ पाछ्ठा काम क्रोध आय गया | अणी शे अहंकार 
ही सच शूँ दुछ है, है ने मिदाया री वार-बार प्रभु 
ने प्रार्थना करणी । प्रभु सिवाय ई ने फोई नी 
हटाय शक्े । 
( ८७) 
छित्त घृत्ति रबड़ री पीपाड़ी ( बॉछकों रे चजा- 


३५६ परसार्थ-विचार 


न्ख्ज्व्लडजज जा ४ 


चारी चीज ) जशी है। ऊँ चणी में फ़ॉक भरे 
स्होदी ब्हेत्ती जाय, ने (फुाँक) निकले जदी 
पाछी भेछी व्हेंती जाय | परन्तु फूक भरने, वा 
निकाल ने, तोलया पे बोझ में फरक नी पड़ें। 
परन्तु दीखत में यूँ दीखे जाणे या फूली पोपाड़ो 
संकुचित शूँ कतराई गरुणी 'भारी घ्हेंगा। यूँ हो 
'वेत्ति में अन्तर दीखवा पे भी एक रस ही रे! है 
क्यूँ के हवा घारणे रेवे जतरे संकुचित, ने माय 
आवा पे विस्तृत दीखे । यू ही चासना मन में शूँ 
निकब्ठे जदी तो संकुचित ने माँय भरावे जदी 
विस्तृत दीखे।।' जणी तरें एक सामान्य व्यक्ति रे 
नखे राजा चेप बदल ने बेठों व्हें' ने चो निःशंक 
बाताँ कर तो जाय। परन्तु ज्यूँ ज्यूँ वीं ने राजा 
रशे ज्ञान च्हें' तो जाय, त्यूँ त्यूँ द्ष्ति फ़ूलती जाथ। 


अहंकार छय्या शूं फूदी पीपाड़ी ज्यूँ पाछी हचा 
चासना 'नी “मरावे । 


5 


( ८८) 
है हू 
रावजी री ल्हापसी : 
एक स्होदा ठिकाणा रारावर्जी हा। वी 
-निम्नन्तान प्रलोक्‌ वासी व्हिया। जदी वर्णाँरा 


परमार्य-विचार झ्ष्छ 


भाई छेटी रा छोटा ग्राम रा ठाकर हीज हा | 
चरणों ने बेठाया, ने रावजी रो कर'यावर कीधो। 
जदी ल्हापसी उगरी जणी ने मेलवा रो लोगाँ 
इरादो करवा लागा के करे भेलाँ। जदी नचा 
रावजी कियो के म्हूँ शुदँ जठे ऊँचा कड़ा है चर्णाँ 
में कदाई घाँध दो । जदी कामदाराँ वर्णाँ ने शूत्ता 
रा शूता उठाया ने पाद्छा बणा रे गामड़े भेल आया; 
के छाती पे लहापसी राखने शूघे जो ओछा मन रो 
ठारूर कई कास रो। यूँ ही विपय (रूपी ) 
ल्हापसी ने जो जीव ब्रह्म ऐक्च री चगत भी छाती 
पे राखे वो पड़े हीज। 


कावे ॥हि अग्रम जिम ब्रक् सुख अहमम मलिन जनेपु । 
श्रीमानस 


छत 


) ( ८९ ) 
दारू बाब्दी चुप नी करणी 
दारू नी पीवा चाठी जातरा नराई जणा एक 

भकान में भेव्ठा प्हें ने छाने दारूपीया लागा। जदी 
चरणों नक्की क्रीधी दारू पीने बोब्ठचा शूं सनख जाण 
जाय सो चुप रेंणो।' जदी दारू रो नशों आयो 
जदी एक आदमी कियो<इुप फेर दुसरे, तीसरे, 





श्ष्ट परमसार्थ-विचार 





यूँ ही आखा मकान में चुप-चुष घ्कद च्हें गई। 
एूं ही च्ह्मोपदेश एक दूसरा ने के' देवे । परन्तु 
जाप नी आचरे जदी निष्फल व्हें जाय, ज्यूँ 
लिफाफा पोस्टका रो कागद फिरतो फिरतो 
ज्णी रा नाम रो उहें वीं ने ही चणी रो अठुमव 
ब्हेने हाथ में तो नराँ रे ही निकब्ठे | 
“पर उपदेश कुशल झहुतेरे । 
जे आचराहिं ते नर न घनेरे ॥! 
श्रीमानस 
(९० ) 
अज्जुणजी री आवश्यकता है। 
श्रीगीताजी में श्रीकृष्ण भगवान रा चचन 
यूँ रायूँ विद्यमान है। परन्तु चर्णों ने समझे 
आअश्या अरुण री आवश्यकता है। श्री क्ृष्ण रो 
आवश्यकता तो श्री मगवद्गीता पूरी कर रो' है। 
परन्तु अज्ञुन री आवश्यकता पूरी कुण करे ? साधक 
मुपुक्त्‌। , 
भरो श्ानेश्वरी 
“च्यायतों विषयानू पुंस इत्यादि 
सनन करवा शूँ वणी में आसक्ति उहें जाय * 


परमार्थ-पविचार श्प्ए्‌ 





है। ज्यूँ शिकार रो, शतरंज रो, पोलु, आदि रो । 
परन्तु जणी रो ध्यान नी कीधो व्हें चणी री आसक्ति 
नी उहें। ज्यूँ चाण्या ने शिकार री बगैरा। तात्पये- 
ध्यान शूँ शौख ने, शोख शूँ शोक च्हें है। अणी 
चास्ते विना मनन री बस्तु जशी है, वशी ही मनन 
री है। परन्तु था में हर शोक नी व्है, ने वी में 
दोई है। 


३६२ परमार्थ-विचार 


सायाश न्‍्यारा न्‍्यारालेटी नजीक दीखे।ज्यँ सब हो 
सन में बहेचा पे भो कोई नजोक कोई दर, कोई 
साँयकोई बारणे दोखे । 
( ४) 
आतिपुराण बहु कहे उपाई। 
छूटिन अधिक ९ अरूमाई ॥ 


अहक्लार शूँ वी उपाय करवा शूँ. “जीव 
हृदय तम मोह विशेष? हृदय ८ बुद्धि, तमल्‍अहझ्ूगर 
सो चित्त ने ग्ररूपदिष्ट सार्ग शूँ एकाग्न करथा 
में तम प्रत्यक्ष वह! वीं ने घूम्री के । 

(५) 

“अहं' कल्पना सात्र है | 

जणी तरें शूँ रूँख रा पादया, ने पाटव्या री 
पालकी, कल्पी जाय है। वास्तव में वो रूँख है। 
यूँ ही पश्च॒ तत्व रो शरीर अहं रा नाम शू, 
यो ही चैतन्य कब्पे है। न्‍्यारा देखवा शूनी, पालकी 
नी, अह मिलाया थका री संज्ञा पाड़वा 
चाघ्ठो चैतन्य । 
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( 9 ) 
“एक के प्रमाद ते अनेझ याद आये हैं ।? 
(०७) 
अभ्पास करवा में चित्त रोकवा में अर्थात्‌ 
नित्त ने ब्रद्म में लगावती वगत मन खंच ने 
जबरदस्ती विषय में चघल्‍यो जाय तो घबराबणो 
नी। क्यूँ केयो अभ्यास रोही कारण है, 
रोकताँ रोकताँ मन विपय में परोजाय है, यूँ ही 
अभ्यास शू रोकवा पे भी त्रह्म में, विषय में, शूँ 
जावणो साबित उहे!। सो अभ्याभ में अणीज 
प्रमाण शू हृदू अद्धा राखणी चावे | 


( ४ ) 

सहूँ बरच्य ने जाणणों चाऊँ। हूँ । 

अणी प्रश्न शूँ जाणी जाय, के एक दूसरा 
चैतन्ध री जरूरत है। जदी पाणो पृथ्वी आदि 
तत्व भी दूसरा नी मिले, तो दूसरो चैतन्य कठा 
शूँ आवे। औी शंकर भगवान हुकम कीधो है, के 
जो प्रमाण शूँ चर्म ने जाणणो चाचे, यो लकड़ों शूँ 
चाश दी ने बालणो चावे, अथोत्‌ “ विज्ञानवारंकेब 
विजानी यात्‌ ” जाणे जीने कणी शू जाणे। 


३६६ परसार्थ-विचार 


तात्पयें--सब रो साक्षी चैतत्प म्हूँ एक ही हूँ 
और म्हारी कल्पना ( साया ) रो पार म्हने भी नी 
आदवे, परन्तु म्हारे सिवाय कल्पना रे अन्य आश्रय 
भी नी है। ज्यूँ काच में प्रतिविम्ध यूँ ही म्हाँ में 
कल्पना | ज्यूँ स्वप्न पुर अत्यन्त विस्तृत है, परन्तु 
झहारा शूँ बड़ो फोय नी ! 
( १० ) 
सतयुग में एक दाण आ्री नारदजी मनुष्याँ ने 
'कियो के कलियुग रा मनुष्याँ री ऊमर नीयत नी 
ब्हेगा। और वर्णाँ मलुष्याँ ने मौत भी याद नी 
रेंगा। या शुण चर्णाँ सतयुग रामलुप्पाँ ने अत्यन्त 
अचम्भो व्हियो, और कियो के साज्ञात्‌ देवऋषि 
रा वचन है, जीं शूँ मानवा योग्य है, दृज्यूँ या चात 
असम्भव दीखे, के अणचीती मोत भी मलुप्पां 
नेयाद्नीरें। 
सतो झुण युक्त मनुष्य सतयुग रा, नारदजी 
भत्यक्ष प्रमाण । 
( १२ ) 


एक सुझछत्त कर्णी महात्मा नखे जाय कियो, 
महने ज्ञान कदी और किस तरे ब्हे' है ९ जदी 
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- भहात्मा आज्ञा कीधो, थने अज्ञान कदी ने किस 
तरे वह! है । अतराक में हीन थो झुसक्ष जीवन 
मुक्त व्हे! गयो | भावः--ज्ञान तो सदा ही शूँ है 
ही ज, अगर ज्ञान जो नी व्हें! तो, यों प्रश्न किस- 
तरे करतो, ने जो थूँ के! के ब्रह्म ज्ञान, तो बअच्म 
सो ज्ञान ही ज है। ज्ञान शूँ ऋत्म कुछ भिन्न नी है 
और अज्ञान ज्ञान रा अभाव रो'नाम है, सो ज्ञान 
रो अभाव जो मान्यो! तो अज्ञान रो अभाव पे'ली 
ही उहे! गयो । ज्ञान विना अज्ञान रो च्हेंणो ही 
साबित नी उहें। यावत्‌ जगत्‌ ज्ञान मय है, भ्रज्ञान 
'कोई वस्तु नी व्हे!। चावत्‌ जगत ज्ञान मय है 
अज्ञाम कोई वस्तु ही नी । 

( १३ ) 

कोई के! के आचाय प्रद्च. संसार ने मिथ्या 
आज्ञा करे है, सो या चात कठी है। आर शहुर 
भगषान तो अज्ञान ( मिथ्या ) नही ज॒ मिथ्या 
हुक्म करे है, सो संसार मिथया ने ब्रह्म सत्य, यो 
ही भगवान रो सिद्धान्त च्हे! तो डझ्त मत ब्हे 
गयो । क्यूके एक सिथ्या ने एक ( ब्रह्म ) सत्प, ने 
आप तो अबेत आज्ञा करे है, अणी शूं जाणी जार 
"के प्रछु त्तो कणी ने ही मिध्या हुक्म नी करे है! 
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: देदान्त रो रीत शूँ ब्रह्म रो पतो कहे नी 
जागे, अणी शे यो शम्प बाद है? ये भी घणा 
खरा अविचारी के! है। परन्तु भला, जणी शूँ आप 
री भूखता रो पतो लाग रियो है, वणो रो पतो 
किस तरे लगावा री इच्छा है 'ह्ेलिय रहे वि दीए 
कर लॉने!? ब्रह्म रा जी सतचित्‌ आनन्द स्वरूप 
कथन है, चणी ने तो नो विचारे, ने कल्पना रो 
निषेध कीधो, जी शूँ शुन्प समझ लीधो, सो 
आपणी बुद्धि से दोप हैं। 'मगवान भाष्यकार 
भास्त्र तुल्य ( सूरज रे समान) है। प्णों ने 
अंधकार तो द्वान्ध ने दीखे | हाँ, अवण मनन 
निधिध्यासन बिना जो समझ में नी आचेतो, वो 
आपणी बुद्धि रो दोष है। परन्तु परम उदार दया 
रा समुद्र शाइ्टरावतार पे दोप भूल ने भी आरोपण 
नी करणों | ये ही सब परमेश्वरावतार श्री रामा- 
शुजाचार्य, श्री माधवाचाय, श्री बललभाचाय आदि 
अनेक अवत्तार व्ह्या ने च्देतारें मा । 


_  » यदा यदा हि धर्मस्य रहा|निभगति भारत । है 


श्र] गीताजी | 
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चर्णाँ में तक॑ चलाय निनन्‍्दा करणो बुरो है। 
अणोंँ कुछ भी अनुचित आज्ञा नी कीधो। केवल 
अधिकारा परत्व उपदेश है, ने अधिकारी ने जणी 
सम्पदाय रो उ्हें' शोक मोह शूँ मुक्त व्हे' जाणो 
चावे,ने शोक मोह शू मुक्त नी व्हे' जतरेंवण्णी ने या 
ही ज समभझणी चावे, के हाल म्हारे अणी सम्प्र- 
दाय रा सिद्धान्त ठोक समझ में नी आया। यो 
ही सब सम्पदायाँ ने एकता में लावा रो सूत्र है। 
अगर अणी साफिक सबॉरा विचार व्हें! जाय तो 
सो रा सत एक उ्हें जाय | 

सन उपजी जग कर परे उपजी करे न साथ । 

राम चरण उपजे नहीं, ज्यॉरा मता अगाप॥ 

वाद विवाद विष घणा, बोले बहुत छपाथ | 

मोौच यहे सब की सहे शिवका मता अयाघ॥ 

मुख शूँ भजे सो मानवी स्वासों मजे सो साथ | 

सच शृू भजे सा! सन्‍्तजन, तुरता मता 'अग्राध ॥ रेऑओ 

+ “>( १५ ) 

प्र०--संसार रा पदार्थ कई है? 

उ०--विप रा खेलकण्या है, ज्यूँ खांड 5हेवें। 
,अंपोँ री आसक्ति राखंणो ही ज्ञ अण्णों ने खाणो है। 

२४ 
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( १६ ) 
कर्मण्यकर्म य पश्येत्‌ | 








कर्म में अकर्म जो देखे, अर्थात्‌ जतरा कर्म 
चहें! है, चणणां में अकम है, अथोत्‌ वो कणीरा कोधा 
नी व्हे! खामाविक ईश्वर कृत व्हें, ज्यूँ जब् अग्नि 
आदि। कोई के! मनुष्यां रेत आदिक वणाया है। 
सो रेल आदि में ज्यो ज्यो पदार्थों री शक्ति खतः 
ही, वा ही ज है, चणो में नवो कहे डिहयो ? ने, 
धणी मनुष्णॉ री बुद्धि री शक्ति ही सो वी पदार्थ 
री शक्तियाँ दीख गई । अणी में नवो कई डिहियो। 
कोई गँवार रेल में मनखों ने हँसता देख अचम्मों 
माने, कोई बाबू ने तार देतो देख, कोई गाडे ने 
फरतो देख के! नवी वात है, परन्तु यो कानून 
जाएतो तो कदापि वीं ने यो अचम्भो नो च्हें! तो। 
क्यूंके थो तो कायदा माफक ही ज ्हें है। 
बिना कापदारे इख्वर रो प्रबन्ध किस तरे के! शके। 
जतरो उ्हे' सब नियमित ही ज है। परन्तु नो 
समझे जदी नवो के वे | अणीज शू वी ने वुद्धि- 
मान सनुष्प हुकम कीघो है। अथोत्‌ जतरा कर्म 
आपाँ कोघा मानाँ, वी आपाँ नी कीधा, परन्तु 
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अनादि नियमित है। यूँ ही .,अकम में, कर्म ने, 
अर्थात्‌ ईश्वर ने देखणों अर्थात्‌ आपाँ ही जदी 
ऋीधा थका हाँ, तो नयो आपाँ कह कर शकों । 
« "जभी मद्दाभारत 
(१७) 
ब्रह्म में ने जगत्‌ में कई. फ़रक है? .- 
ज्यूँ घड़ो ने गारो एक ही है, यूँ ही ऋरह्म ने 
जगत 'भी एक है । परन्तु घट ने ओलूख ने घटठाकार 
ही ज गारो समझ ले जदी थो कूलका ने .गारो 
भी मानेगा। क्‍्यूंके घड़ा शू/ थो सिन्र-है। ये 
ही गारा रा अनेक प्रकार ने वो अनेक मानेगा:। 
परन्‍्त गारा रो ज्ञान जींने है, वो सबने एक ही 
भानेंगा । अणी वास्में ब्रह्म रा ज्ञान श सुक्ति उहें 
पर जगत रा ज्ञान शू नी । 
गीत्तारी श्री क्वानेश्वरी टीका 
८३७२) 5 ६ 5 
स्मरण रो सहज उपाय । 
श्वास जो आपो आप 'निरंकुश “आये जावे” 
अपणोँ में अंकुश राखणो ही स्मरण है-- - * **- 
पिरंकुशानों शवतनोन्द्रमानास्‌ ५ 
2» “शी आचार्य 


श्छर्‌ परमाये-विचार 


श्वाता साली जात है तीन लोक का मोल | 
$्‌ --श्रो कच्रीर जी 
'र्दाली नी जाणो चावे, अणी पे चाये जिसतरें' 
खुरता रेवे, घो ही अंकुश है । 
( १९ ) 
विकार मन में है। 
खतिका ही घट है, घट रो आकार भृक्तिका 
वहीं जदी झत्तिका में कह विकार व्हियो ? सत्तिका 
तो है ज्यूँ री ज्यूँ है, भे आफाश ( पोल ) श॑ चॉँकी 
चूँकी दीखे, सो कई आकाश में विकार व्हियो? 
क्यूंके आकाश में भी विकार नी च्छे शके, थूँ 
ही सत्र । 
( २० ) 
बा रण ब्रह्म ने माँय ने माया ( जगत्‌ )। 
क्यूँके माया, ने ब्रह्म थोत-पोत मिल रिया है। 
जदी यू का! के माँय ब्रह्म ने चारणे माया, 
जदी अणी शू विपरीत बा णे ब्रह्म ने भाँय ने 
माया भी ब्हें' शके है, अथोत्‌ यो अन्वय व्यतिरेक 
विचार है | माया महाराणी तो गुप्त ही ज॒घअन्तः 
पुर ( अन्तःकरण ) में विराजे, ने ब्रह्म महाराज तो 
प्राय, बारणे ही ज विराजे है| न्रद्म तो माँय भी 
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पधारे दिने वारणे भी परन्तु साया तो चाररणे 
आय ही नी शके ! 


--जदी बा'रणें घट पट आदि जगत दीखे स्रो 
कई ब्रह्म है 


खा०--था रणे जो घट पदादि जगत दीखे सो 
वास्तव में ऋत्म ही ज है। परन्तु यो घढ,'ने 

यो पट, या वात बारणे नी है, माँप 'ने 

साया में है “ययेदं पार्यती जगत” ज़्यो कणी 
राजारी सवारी निकब्ठी | चणो ने नराहे मनख 
स्त्रियाँ बाछ्क देख रिया हा। जदी बा'रणे जो 
घट पटादि व्हे! तो सब ने एक सरीखा, दीखणा 
चाबे, परन्तु स्त्रियाँ तो धोड़ारा ने सरदाराँ रा गेणा 
री सुन्दरता देख रो' है। बात्दकाँ ने हाथी घोड़ा 
सनख हो ज दीख रिया है। कत्तराह सनखाँ ने उम्र- 
राव सरदार ने चर्णों रो ऋुरष दीख रियो है। 
अबे घाब्वक जो राजा ने माँग ने ( मन सें ) नी 
ऊँचायो, वीं ने पूछे के अणाँ में राजा कश्यों है? 
तो थो घड़ीक चरवादार ने के यो राजा है, घड़ीक 
हाथी घोड़ा पालकी वा छवा छन्न छड़ी ने, के! । 
हयोंके घारणे विकार नी है। विकार मन,में कि- 
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परज्छु जणी बाव्यक या निश्चय कर राखी चहें' के 
शंजा तो मनख उहे है, तो यो मनग्वाँ से राजा 
चतावेगा। यूँ ही जशी माँय ने दृद च्हेंरी' है, 
चशी ही या रण दीखे है। परन्तु विचार ने देखवा 
शूँ तो घारणे ब्रह्म ने माँय ने साया है, ने यू 'भो 
समझ शरकों के माया ( कल्पना ) ब्रह्म ने निज 
संकरुप विकल्प रूपी हाथों शू अनेक प्रकार रा 
श्टंगार कराये वा स्वॉग कराये अथवा ब्रह्मरूपी 
हस्थी.माया रूपी स्त्री रे वास्ते बारणे अनेक 
उद्योग चेष्टा कमाई हुनर करतो दीखरियो है, ने 
माया स्त्री, ब्रह्म पुरुष रे चास्ते घर में ही अनेक 
प्रकार रा मोजनादिक काये कर रीः है। था ब्रह्म 
ज़ब्ठ माया रूपों घड़कक ( रहयरे लगाबारो कूड़ामें 
'श जब्द निकाव्य्वारो मृत्तिकारो पान्न ) में आयरियो 
है,ने घड़कल जछ् में आप री' है । वा सत्रो ने पुरुष में 
खुख दीखे ने पुरुष ने स्त्री में सुख दीखे । तात्पर्य 
घ्रह्म माया री बात : च्रह्म माथा जाणे। सममझवा 
ताबे है काम माया माँ कर री? है। ब्रह्म पिता ने 
ठो.सन्‍्तान ने शिक्षा देवारी आवारी आवश्यकता 
नो दीखे |, परन्तु शिक्षित सन्‍्तति ने आपणों खोष्ठा 
में बेदाय “सो5हम! “सोहण! शब्द के! ने आप 
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जश्यों करले' ने माया के! “केलमाति? जदी बावब्ठक 

माता शू शिक्षा पायो थको पिता री गोदं में लीन 
कप रे 

हें जाय, ने वठे कई करे सो राम जाणी | ' 


(२१ ) 


-ब्थ सांख्य वेदान्त पे रज-प्रकृत्ति 

जुद्धिग्नन्ण्णक् कक पड कतडि(एफ. 
कम चैशेशिक योग. भक्ति' 
शास्त्र, बुद्धि रो चछठ ( चाँक ) काढ़े ऐ ' क्यूँ: 

चाँक्ी चद्धि प्रकृति री ( परम ) महाकार्ण अवस्था 
तक ही नी पॉ'च शके, तो ब्रह्म में किस तरें पॉच 
शके | अणीज वचास्ते अमभेक प्रकार रा उपदेश 
शास्त्राँ में दीखे, परन्तु चुद्धि रो जगत विपयक 
विपरीत निरचय मिठाया रो हीं यो ध्सत्न हैं, 
अमावा रो नी | चद्धि रूपी लकीर है, त्रिछुण शूँ 
चाँक पड़ गधों, सो शास्त्र कांढ रिया है। जदी 
भक्ति दारा सरल शुद्ध सती शुणी च्हे! ने परात्पर 
पक्ति ने प्राप्त व्हे' ने तम रज ने दो ही बाजू 
शूँ दाऊ अहम बिन्दु में लीन ब्हेंगी'। अणी बिन्दु 
में ही ज आग्वी पुस्तक आधघ गी! यो पानो विन्दु है 
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( १२ ) 
पर त्रह्म प्रत्यक्ष । 
प्रशु खूह्म हृदय में प्रत्यक्ष विराजे है, हृदय 
रो जो हृदय, वो ही प्रश् है। यथा-अणी अखिल 
जगत रो हृदय यो शरीर, अणी शरीर रो हृदय 
त्रिकूट, चिकूद रो श्री हट, श्री हट रो गुल्हाढ़, गुल्हाढ़ 
रो पीठ, ओर पीठ रो पुण्याद्रि, भ्रामरी शुहा 
आमरी रो प्रह्म रन्‍्प्र ने ब्रह्म रन्ध, रो ब्रह्म हृदय 
है ( जीव ) दे । 
( २३ ) 
पवन रूपी ( श्वास ) घन रो हाथी है। भणी 
ने शनेः शने। हेवा करणो चाचे, ने खुरता रो भहा- 
चत बेठवा लाग जाय, 'मावना रूपी फारकी बन्ध 
जाय, ने श्रद्धा री अंकुश भानवा लाग जाय, जदी 
आत्मा रूपी राजा रे सवारी रा काम रो वह! । 
( ण्छ) 
रेलगाड़ी तो आवताँ देर नी लागे, पर सड़क 
चटस्याँ पुल तार त्पार उहेचारी देर है। यूँ 
आत्मा तो स्वयं प्राप्त ही है, परन्‍्त अवण सनन 
निदिध्यासन अथोत्‌ अ>्पास चैराग्य री कोशिए 
करणोी चावे! ; 
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( २० ) 

जीव अभिमानी है, जतरा उ्हे? सबरो '( गये) 
( अखभिमान ) करे, मे अभिमान रूपी रोग तो 
सत्तिपात ज्यू' ही है। ज्यू सन्निपात में रोगी में 
'ताकत भी'दीखे, घर में शूं निकछ निकछ 'सागणो 
चावे, तो भी अशक्त है। यूँ परमार्थ में भी यो 
झभिमान सहित जाणो चावे, पण घो रस्तो 
आरोर्ध निरभिमानी रो है अर्थात्‌ भक्ति रो है। 
क्यूँ के भनुष्याँ ने ज्ञान में तरह! ब्रह्म री भावना 
करवा में “अहं रे साथ में ब्रह्म रो नाम ले! तो भी 
अन्तर में देह री याद रेचे। परन्त भक्ति में तो 
अहन्ता रो विलकल त्थाग है । 


श्रेय: श्रुति: 
डा 
( २६ ) 
जड़ चंतन जग जीव जन, सकल राम मय जाने । 
--श्री मानस 


अ०--जड कोने के, ने चैतन्य कीने के! ? 
इ०--जड गेणा ने के ने चैतन्य सोना 

के । यूँ ही जड़ कपड़ा ने के! चेतन्य कपास 

के!। यूँ ही जड़ घड़ा ने के' ने, चतन्य गारा ने 


बे 
६ ६ 
पु 
5 
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के। यू ही जडू मन ने के ने चैतन्य आत्मा 
मे के। 
( २७ ) 
# करम वचन मन छाडे छल, जब लगि जनन तुम्हार। 
तब लागे सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥* 
थो परम सिद्धान्त है, के छठ छोड़ हरिजन 
च्हेणो। 
प्र०--अणी सें हरिजन-प्रश्लु रो-च्हेचा में कई छछक , 
करणो पड़े जो छोड़ाँ? कई छापा तिलक 
लगावणा घछ है, अथवा अन्य 
(छत्ठ ) है! 
उ०--कर्म में छक यो उ्हे'! के कम में अहन्ता 
राखणी, वचन सें भी या रे' के म्हँ घोल रियो हैँ, 
मन में भी यारे' के महँ बोल रियो हूँ, सन में भी 
था रेवे के महँ विचार कर रियो हूँ । यो ही छब्ठ है, 
के प्रद्यु रा तो के! वावणो ने स्वतन्त्र भी चणणो | 
या ही आगे 'भी आज्ञा कीधी है, के 
#म्नक्म वचन छोरि चउतुराह ! 
भजत कृग्म करि हैं रघुराई #* 
यथाही चात्त 'जो न छॉडि छल हरि जन « होई ।* 
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यूँ जगा! जगा! भक्ताधिराज आज्ञा )कीधी है| ने 
स्वयं प्रस भी आज्ञा कीधी है--- 
। “अय्येव सब आधत्स्व! (हारामें मतने मेल' ) 
“बदहकारपाशित्य, 
“हर्वरः सर्व भृतानांगू,/? 
“ये तु सर्वाशि कमाशि!! 
इत्पादि समग्र गोताजी में याहो वात है। 
गोस्वामी जी महाराज भी छवब्ठ अणीज ने हुकम 
करता हा कि ऊपर रू तो के णों म्हँ आपरो दास हूँ 
ओर मन में आपरो अभिमान राखणो यथा 'होंड़हिं 
को इक दात् तुम्हाराँ आगे छल तनि कराहें शिवद्रोर्शी 
इति अभ्यासात्‌ (? 
प्रखुरा अश्या के आंपणों आपो रतक्ती भर भो 
बाकी नी रे! म्हूँ प्रथु रो व्हियो अतरो भी नी रे! । 
श्री बल्लभ प्रभु हुकम करे है “ऑक्प्ए शरणं मम”! 
दूसरा अबार कनक कामणी आदि मायारे शरण रे 
ने के! “अक्षष्ण शरण मम! | 
६ २८ ) 
अरज्जुण जी शुरू में ही जो युद्ध कर कादता तो 
हक चल्ए्ण घहे/ तोो,, ने सती मण्वाएन रो, पप्लेश नर 
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हे! तो, ने ची युद्ध शूँ विरक्त ब्हें' जाता, तो भी 

धन ब्हें' तो । क्यूँ के है दोहे काम मोह (अहन्ता) 
आँ व्हे' ता, ने श्री परम दयामयी जननी गीता शे. 
चणी मोह रो नाश उहे आत्मस्टति ब्हें! गई। 
यो ही श्री गीताजी रो (फल) सार है, यथा ““ष्टो 
मोह; स्टतिर्वब्धा” अधोत्‌ कमे में अऋमे दृष्टि व्हीं 
नभुभाई कृत श्रीयीतारी ठीछा | शुस्याँ केड़े युद्ध करवा शु, 
चा नो करवा शूँ भी वन्ध नी च्हें तो “नेव तत्य 
ऊननबाथा नाशतेनह कश्वन | 


( २९५ ) 

ज्ञानी ने संसार करयो दीखे १ काच (दर्पण) 
जश्यों । 

एक प्राचीन श्लोक है, के संयोगी ने चन्द्र 
प्रिय लागे परन्तु वियोगी ने अप्रिय “शशि शीकल 
संयोग में तपत रिरह की बेर? परन्तु म्हांने तो दषण 
तुल्प दोखे है। तात्पय-दरपण में जर्पो आपणो चेरो' 
ज्छेः यरधो ही दोखे | यूँ ही जश्यो आपणो भाव 
वश्यो ही भव (संसार ) है | वो तो दर्पण स्वयं 
निर्विकार है। 


प्र०-यूँ यथेच्छाचारी व्हेवा रो भय है, के 
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आत्म निवेदन कीधाँ केड़े वो अधर्म में जाता मनने 
किस तरें रोकेगा ? ४ 
उ७०--“कौन्तेय प्रति जानीहि । 'क्षित्र भगत घर्मात्मा [7 

#श्ञवि चेत्सदुराचारों? आदि अनेक प्रमाणाँ शूँ 
अणी शह्लारो निरास (निराकरण हे शके) है, ने यूँ 
कथा शूँ ऋभिमान दीखे के पाप शु म्हें सनने रोक 
रिया हाँ, ने सदाचरण कराय रियाँ हाँ । परमेश्वर 
नी कराय शके, ने छुख शू. केवाँ आछो भगवान 
करे, खोदो म्हाँ कराँ, अणी रो ही ज नाम घब है। 

( ३० ) 

काछ रा वेग री काठ आचवे जदीज खबर पड़े) 
सौ वर्ष रो उहें ने मोत आवे, वणी समय भी वीं 
में जन्मतोँ ही मोत आए उ्हें' ज्यूँ दीखे। रेल, 
तार, आदि कुल समय रा वेग रो अछुकरण करवा 
लागा, पर पाय नी शक्‍या अधथोत्‌ ई दोड़े अणाँ शूँ 
भी समय आगे दोड़ रियो है । ह काम भो समय 
पे ही च्हे रिया है। यो समय लिखवा लाग्यो ने 
वो समय निकव्ठ ग्रियो । अणी वास्ते ह समय रे 
बास्ते घो समय अश्यो नी केएी आवे, यो समय 
हो ज केणी आवे। यो के ताँ ही चो चहें जाय 
जो शूँ। ज्यूँ परमवेग री सवारी में, रूँख काँकरा। 
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,. (३१ ) 

चार तरें रा मलष्य उ्हे! है, हंस (साँयने चारणे 
पथचित्र), कोकिल (माँयने पविचन्न), घगशुला (चारणे 
'पचिन्न)) कागलो (माँपने चारणे अपवित्न) सब शे. 
महात्मा घुगला ने खोटो,कियो है । 

#हस् काक घक कोकिला नर के चार अकार । 

शुद्ध मालिन अन्तर मालिन वाहिर मालिन विचार 0. 

( ३२ ) 

श्री सुछक्ष योग हत्पादि ) 

श्री नामाँ रो उच्चारण कर एक महात्मा बात 
4 उपदेश ) करता हा। जदी कणी कियो उपदेश रे 
आदि में अणी रो कई आवश्यकता ? आप कियो 
ह म्हारा उपदेश बन्द लिफ़ाफा में रा कागद 
है, सो छुछुज्षु रा नाम रा है। और तो पोस्दर्मेन 
(डाकवाद्य ) री नाई लीघाँ फिरे हे । 

( हेड ) 

एक में अनेकता किस तरे! दीखे ९ 

ज्यू 'भादों हां स्‍्लेड (पादी ), चरतणों 'भी 
आादो, भादा शूँ भादो मिलने सादा रा अनेक अच्षर 
दीखे। ज्यूँ चतन ही त्रह्म पादी, चेतन हो हेश्वर _ 
चरतणो, चेतन ही छंत्ति, मन, साया, अच्तर । 
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( रे४ ) 

है तो खरी, पण वास्तव में कई है? या 
खबर नी | 

एक रत्री है, चणी ने कोई माता के, अर्थात्‌ 
पुन्न के या माता है। पिता के! या पुत्री हैं। भाई 
के या बे'न है। पति के' या पत्नो हे। श्वसुर के! 
या बह हे। देवर के” या भाभी हें। परन्तु सब 
ही बणी री स्त्री जाति समभे। परन्तु जना- 
चरोँ मे वीं ने देख स्त्री है, यू. भी ज्ञान नी ब्हे। 
गाय जाणे यो चाँढो खबाबे जो है, ( जीव ) जाणे 
महारे रे' वा री जमीन है। नार, कुत्ता, श्गाल 
खाबा रो माँस, कोई शत्रु कोह मित्र समझे | 
परन्तु वास्तव में सब रो ही समभवो अ्रनुचित नी 
है। क्यूँ फे वा सबांरे अनेक प्रकार शूँ उपयोग सें 
आये है। वास्तव में कई है, सो खबर नी, परन्तु 
है जरूर | यो प्रकृति देवी रो स्थूल स्वरूप स्त्री ने 
केवे सो वास्तव में सत्य हे। स्त्री ही नी, सम्पूण 
वस्तु गयोव्ठा में पड़ी थकी है । सिवाय है, के है 
द्धी, है ओर #छल नी है । “करित चवोपलब्धव्यम्‌ । 

(६ ३५ ) 
यूँ ही सर्वाघार है। 
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एक धाव्ठक ने जदी यो संसार री कथा ने; - 
पिता आदि ज्ञान ने शुरू में जाणवा लागे जदी 
घणी रा मन में यो स्वाभाविक प्रश्न ज्हें' फे म्हारा 
भाता पिता ह है, तो अणाँ रा कुण, ने फेर चर्णोँ रा 
कुण। यूँ आगे शूँ आगे पूछतो हो जाय है। फेर 
बणो ने यो भी विचार चहें या एथ्वी कणी रा 
आधार पे है, ने हवा कणीरा आधार पे है। श्री 
आचाय्य प्रभु जो “कोउह कर्मात्‌” आदि रो विचार 
करवा रो हुकम कीधो,वो प्रायः वाब्दक कर'याँ फरे 
है। परन्तु जदी घी लौकिक में समभाणा च्हे ता 
जाय है, ज्यूँ ही अणा परमार्थ चिचारां मे घाव्ठक, 
मूर्ख , ( अज्ञानी ) च्हेंता जाय है। वर्णा री बुद्धि 
प्रत्येक चस्तु ने स्वतन्ध्र मानवा लाग जाय है। क्यूँ 
के घणाँरा गुरू जन भी चणाँरा प्रश्न रो उत्तर नी 
समभया उहेंवे, जद्‌ दूसरां ने कहे समझावे | जद 
ची तो ( अश्पेनेष नीयमाना यथाथाः ) बहें जाथ। यूँ 
(ही एक बाव्ठक बींरा पिता ( चाप ) शूँ प्रश्न कीधो, 
के सब रो पिता कुण, अथात्‌ सबरो आधार कुण? 
जदी पिता कियो के थूँ। या शुण चणी चाव्ठक ने 
आश्चर्य व्हियो। वणी कियो म्हें आप रो पुत्र होँ। 
पिता कही, ग्हें भी आप॑ रो पुत्र हैं। क्यूँ के 
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ज़ेदी धूँअणी स्थूल शरीर ने ही. पिता. पुत्र माने; 
जदी तो यो स्पूल रो पुत्र, ने यो मी स्थूल है, 

स्थूल रो पुत्र है। तात्पय स्थूल-स्थूल सब एक ही 
है। रक्त माँसादि रा ज्हेया शें।-जदी पुत्र कियो, 
अणी स्थूल शूँ म्हों, कई न्यारो है ? कई ,न्होँ दश 
थचय।रो नी है ! क्यू -के यू तो , आप रो पिता 
ब्हेक तो कम झूँ क़म म्हँ. सो घर्ष रो ब्हेऊँगा। 
पिता कहो चात्तव में थूँ अनंत घप रो है| थूँ यो 
स्थुत्ष नो है। ब्ष रा ही हिसाब स्थूल शूं लगाया 
ज़ाय है। थूँ तो अणी शूँ न्यारोहै, जदी अणो स्थूल 
ने देख रियो है। ज्यूँ थूँ घड़ा, ने देखे, यूँ ही अणी 
शरीर ने देखरियो है सो थूँ ३ शें न्‍्यारो है। जदी 
पुत्न कद्दी, महँ मर जाऊंगा, तो अणी ने नी देख 
शक्तूंगा, चणी चगत म्हूँ न्‍्पारो कणी रे रेकेंगा । पिता 
कहो, हे पुत्र ! मरेगा जदोी थूँ शुम्प शूं न्‍्यारो रेंगा 
अथौत्‌ शूग्य ने. देखेगा । ज्यूँ अबार उपुस्ति ( नींद ) 
ने थूँ देखे है.ज्यू । पुत्र कही, नींद में तो म्हने कई 
झोशान नी रेवे। पिता कही, हे प्रिय ! थारी 
ओशान कदापिनाश नी उहे! ( नदष्ट्‌्प्टेषिंपरि लोपा 
गववि |?) हे सुशील ! थूँ. विचार ने देख के थने 
चातोँ करतोँ करताँ मन में कहे विचार ब्हेजाथ, 

र५ 
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जदो यूँ के अपार यूँ विचार व्हें! गयो, तो वणी 
विचार ने थें देख लीधो। यूं ही विचार' करता 
करता स्वप्न आदे जदी पाछ्दो जाग ने केवे म्हने यूँ 
स्वप्त आयो | तो स्वम्त ने भी थें देखपो, परन्तु स्वप्न 
में देखती चगत थने खबर नी ही फे म्हू स्वप्त 
देख रियो हूँ, परन्तु जाग्यो जदी तो खबर पड़ी ही 
ज्ञ, ( 'कतराक ने यूँ भी दीखे! ) फेर जदी थर्ने 
नींद आयगी, तो नींद ने 'भी,चथें स्वम ने देख्यो ज्यूँ 
ही देख लीघी। अणी शू यो देख़वा चाब्गे यूँ है। ५ 
ने सो ही सचोधार सर्व रो पिता, माता, घाता है ! 

( ३६ ) 
प्र०--मलुष्य रात दिन संसार रा विचारों में 
क्यूं लागो रे १ 
«»« उ०--अणी ने संसार, में सुख सिलवारी 
आशा है, जी शू। अणी'ज वास्ते तैत्तिरीय में! पंच 
कोप रो वर्णन है, के पे ली अन्नमय कोष शेँ सब 
ही अन्न हे । अन्न थूँ ही ज स्थित है, ने फेर भाण 
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अूल शुँ अन्यत्र आनन्द ने हेरे है। मलुप्य जाणे 
थो काम यूँ कर लेवां शूँ यो सुख व्हेशा, ने थो 
हे! जाय, तो प्े छुखी व्हें! जावां। परन्तु या 
चात घातव्ठक पणा शूँ ही खेलकए्या पत्तंग नी ऋटचा 
ऑआ चलाहे, सो हाल तो पूरी च्ही' नी। जदी 
आप यू जाएां, के यूँ ब्हेवा, शें छुख है, तो 
चरंया व्हिया थकां कहे खुखी है! यू तो दो प्याला 
दारू पी ने भील कई झुखी नी व्हें ? ऊंदरी रा 
हींदा ज्यू' घणी ने छुख़ मान पकड़े ने यो भी 
रव््क जाय ने चक्र लागो ही रे । रुख जो प्राप्त 
जहें जाय, तो फेर दूसरी आड़ी मन फ्यूँ जाय? 
असंझय काम झसंख्य समय शेँ असंस््य जोच सुख 
रे वास्‍ते कर रिया है, परन्तु संसार मे' तो हाल 
सुख रो पतो नी लागो। कोई कीने ही, कोई कीने 
2 केवे, वास्तविक खुख तो परमार्थ 
मे है। 


प्र०-परसाथ्थ मे भी छुख नी उहे' गा यू ही 
जबच्हे' गातो? 

लउ०-चिधियुक्त प्रत्यक्ष कर देखणों चाबे, 
के चणो सिवाय पछ्ले दूसरा करया खुख पे मन 
जाय है “न लब्घा चापरे लाग “अत्वक्षे कि अंगायम्‌ !? 


थरमार्य-विचार ० स्टए 
अंत ब्दे रियो है| «ज्यूं सेकणडरो कांदो' फिरितो 
दोखे, पर वो मिनट रा कांटा रो एक>भाग है, ने 
मिनट रो कई, घण्या रा काँठा रो भी घतरो समय 
ओएछो व्हियो अ्रधोत्‌ घण्ठारो काँगो भी बत्तराक 
अंश में फरथो। यूं ही आपणो शरीर भी प्रतिक्षण 
फर्यों है; परन्त सक््म दृष्टि शूं ही खबर पडे, 
ज््यू न्नी। प ५ 
- (३९.2) 2७7०5 
चेदान्त में मिथ्या फोई चीज नो,है। थेदान्त 
में जो के! के संसार नी है, अणीरो यो ही ज 'भाव 
है, के मिथ्या कुछ भी वस्तु नी है। , « ' 
 प्र०--जदी पिथ्या यो भाव किस तरें उत्पन्न 
व्हियो ? 5 ४ 
, छ०--एक मत्तिका ही जहै, घणी में घट 
कंल्पणो घट मी गारो है, फेर चणीरो कूल को 
विचार-ो, सो वो भी गारो ही ज है, पर जद एक 
गारों ही ज है, अश्यो विचार है, सो तो सत्य है, 
प्ले घट,-कुल को, ,सो,विचार है, अणां में शूं मिथ्या 
प्रकट ज्हियो । जजयूं घड़ो है, ,सो कूल को नी है, 
ने कूल को ,घड़ो नी है, यू' “है”-में “ली”? 
गई। अणी “नी” रो नाम ही ज मायाते हैः 





| 
ब्ड्ट८ट परमाथ-विचार 
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विपयी परमार्थ ने विना जाण्या ची री निन्‍्दा करे; 
परन्तु परमार्थी विषम ने यथार्थ जाण, देख, निज 
खुख री प्रशंसा करे | दो ही जाणे ज्यो सांचो, के 
'एक जाणे ज्यो । * 

ऐड ० ( ३७ ) छः 
(.) छातरंज रा शोकीन ने शतरंज सत्य ने उत्तम 
दीखे पर संसारा्थों ने तो बिना काम री दोखे । 
थूँ ही संसार भी संसारी ने दीखे, पर: ईैश्वरा्ी 
में तो फोकट दीखे | 

(97 , 58 नि ( इ८ ) 

६५ ,संसार देखतां आये के नी ? 

, , क्यू कणीने ही पूछे के थने छड़ी देखतां आये 
के नी, जदी घड़ी तो सब ने ही देखतां आवे।॥ 
परन्तु वास्तव में घड़ो देखणों वीं ने के! के मिनठ, 
सेकण्ड, ,धण्ठा चगेरा री ख़बर पड़े। यू .ही 
संसार तो सब ने ही देखताँ आधे, परन्तु अणी रो 
तात्पये घिरला देख जाणे। ज्यूँ घड़ी देखने टाइम 
शूँ निज काय कर लेणो ही फल है। यूँ ही संसार 
देख सचेत चहें जाणो ही फल है। ज्यू' घड़ी 
द्वेख पाछी देखे जतरे सेक्ड रो कांदो स्थान छोड़ 
“दे है, यूं ही बर्णी शूं भी विशेष संसार रो परि- 


परमार्य-विचार * बटर 


चंतेन व्हें रियो है। .ज्यूं सेकण्डरो कांदो फिरतो 
दीखे, पर वो मिनद रा कांदा रो एक भाग है, 

पमिनट रो कई, घण्ट रा काट रो 'भी चत्तरो समय' 
ओछो व्हियो अर्थोत्‌ घण्ठारो काँगो भी वतराक 
अंश में फरयो। यूँ ही आपणो शरीर भी प्रतित्तण 
फर्यो है, परन्त सत्म दृष्टि शूं ही खबर पड़े, 
द्ज्यू रा 

( ३९ ) 

- चेदान्त में म्िथ्या कोई चीज नी है| घेदान्त 
में जो के! के संसार नी है, अणीरो यो ही ज 'भाव 
है, के मिथ्या कुछ 'भी चस्तु नी है 8 
" > प्र०-जदी मिथ्या यो भाव छिस तरे! धत्पन्त 
ब्हियो ? 

, उ०-एक झत्तिफा ही ज है, चणी में घट 
कंल्पणो घट भी गारो है, फेर' चणीरो कूल को 
विचारवयो, सो वो भी गारो ही ज है, पर जद एक 
गारों ही ज है, अश्यो विचार है, सो तो सत्य है, 
पे घढ,कूल को, थो विचार है, अर्णा में शूं मिथ्या 
प्रकद व्हियो । यूं घड़ो दै, .सो कूल को नी है, 
ने कूल को चड़ो नी है. न्हैः ; अत्नी! घुस 
गई | अणी नी” रो नाम ही ज॑ साया ने हि 
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रो नाम ब्रह्म है। गारो जास्यो ने ज्ञान व्हिपो, ने 
न्यारो घट रो समझणो ही ज॑ साया हैं। येत 
साया, अप्देत ब्रष्म है। 
( ४० ) 
लकड़ी से घब्ठीतो चणाय दो । 

, कंणी कियो या सहारे हाथ में राखवारी लकड़ी 
है। म्हूँ चाऊं के अणीरो बन्दीतो व्हे! जाय तो 
ठीक, परन्तु किस तरें व्हे' ? जदी एक समभणे 
आदमी कियो, भाई ! थो तो घब्ठीतो ही ज॑ है, 
खाली वासती में मेलवारी देर। यू' हो जतरे 
“अहं रो न्यारो ज्ञान रे! जतरे वणी रो नास “अह 
है, ने ज्ञानाग्नि में तो यो भी ज्ञान स्परूप ब्हे 
जायगा, वो तो पे'ली ही ह्लवान स्वरूप हे। “अर 
मप्त! एक ही उहें जाय जाणे तो भी ने नी जाणे 
सो भी | ज्यू' टोल ने भागे करवा री हजार वर्षे 
मेहनत करे तो 'भो नी व्हे'। केचल यो ज्ञान व्हियो 
के योब्ण ने 'भाथये एक रो ही ज नाम है, ने दोब्य 
रो भादो उहे! जाय। यू' हो ब्रह्म ( ज्ञान ) 
जगत ( अज्ञान ) एक ही वस्तु है, केवल समझ 
थारी देर है, विना समभयां करोडु कलाप करणा 


पड़ेहै। 


परमार्थ-विचार ३९१ 
(६ ४१ ) 


उयूँ ऋापांरा मन में सन्‍्देह आपा विचार शँ 
मिठावाँ, जणी चगत देत भाव (दूसरों) नी 
दीखे। यूँ ही शिष्प रो सन्देह मिदावती समय 
खुरू ने शिष्य न्यारों नी दीखे, ने ज्यों आपणां 
स्वप्न में एक आदमी आपाँ ने ही ज दूसरो दोखें, 
यदप्रि थो आपणों विचार है, यूँ ही शिष्य ने गुरु 
न्यारो दीखें। 


नि मर अर भा ज 


( ४२ ) 


चड़कली उड़ जाण तो भी नी उड़ जाणती 
ब्हे! ज्यूँ घोड़ी थोड़ी छड़ पच्चा ने उड़णो सिखाधे। 
यूँ ही महात्मा ज्ञानी व्हे! तो भो अज्ञानी शिष्य 
रे वास्ते अज्ञानी ज्यूँ चवणी रा अधिकार रे अनुसार 
उपदेश करे, ने को शंकर प्रक्त परम उपदेश फीघो 
परन्त अज्ञानी वतरो उपयोगी नी समभयो। भ्ो 
विवेकानन्दजी लिख्यो फे शंकराचार्य में रामालुजा: 
चार्य जतरी उदारता नी दी । तात्पर्य-चणा अदेत 
झाझ्ञा फीघी, जीं शूँ सव नी समझ शके। ज्यू 
घाव्दक मे सोना रो अश्यो डवब्ठो दे दे, के वर्णी शे 
ऊॉच नी शके, ने रामानुजाचार्य ऊँचतो घोक 
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दीघो है, ने चणी ने ऊँचाया रा अधिकारी वी ने 
भी ऊँचा ये ही ज है । 

( ४३ ) 

--रस्सी में सांप नी व्हे! तो भी पिल में 
तो सांप ब्हें! ही ज है, जदी ई पदार्थ नी किसतरें' 
है; नी न्हे! सो तो दीखे ही नो, व्हे! जी हीज 
दीखे है 

उ०--लकड़ी रूप शूँ घत्त दीग्वे, चींने लकड़ी 
के! सो अण घहेंती है, के नी, ने लकड़ीरा शतरंज 
शा हांथी घोडा करे सो दीखे, के नी, ने वर्णा रो 
झदी स्वप्न आवे तो वो तो बृक्त है, सो घृच् तो 
भी दीखे, ने सदाई घर चघालतो घोडो दीखे फे नो, 
यूँ ही झूठ में झूठ दीखती रे! है। ज्यूँ लकड़ी 
ने हाथी घोड़ा कूठ, ने वणारों चालवो भर- 
ग्रे झूठ, यूँ ही दृढ, भाव रे अनुसार,ही प्रशुरा 
आअनेक रूप दीखे है | तात्पये-पदाश्, कल्पनारों ही 
नाम है, ने कत्पना ब्रह्म रो ही नाम है, ने अहय, 
ज्ञान स्वरूप, सब्चिदानन्द रो नाम है। 7 
4 + »[( ४४" ) + 
४ सन भी अणो नखे शें छुमिरण मांगे, जदी 
र्5 तरे शो नये है । 


हु 
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मोर्न कालाबिलस्वश्ष॒प्रयाणा भृमिदर्शनम्‌ 
»  कोषश्ान्यमुखीबाता नकार पटावव स्खतम 8 


चुप हें रेवणों, देर शूँ जवाब दे णो, वठा सर उठने 
चल्यी जाएणा, नीचों देंसवा लाग जाणो, कोध कर ले णो, 
दूजा शूं बात करवा लाय जाएी अथवा बात टो्शाय देखी, 
य्‌ छह तरे श॒ इनकारी उहें ह । 


'मजन में उदसीनता (चेपरवाही), यूँ करला, 
ये व्हे! जाय ने पछ्चे कराँगा । अन्यत्न विपय में 
् क 
चल्या जाणो | शल्य निद्रा व्हे! जाणो। भजन रा 
हुख ( अवगुण ) विचार घबरावणो। सिद्धन्याँ ने 


चावणो ने थर्णों ने उक॒ऋणो ३' रो पाथ । 
। ह ( ४५ ) 


पु आह माने “मैं? ।  धघर०--मिं” माने? 

एक विद्वान भक्त जिज्ञासु ने उपदेश करता 
ने कोरा पद शास्त्रोचाद री इच्छा शूँ आवत्ता, चर्णोँ 
शूँ अतरोक ही ज़ पूछने मौन च्हे! जाना के 
“उक्त शास्त्र शूं आप ( खुद ) रे वावचतत आप कई 
निंश्वय कीधो है ”। बस, पछे चाये जतरी वो 
परिडत मानी अभिमानी कट चाणी ,क्े:वे वा त्तके 
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वितके करे, तो 'मी नी घोलता, घ्णों रो यो 
आशिप्राय घ्हेंगा के आपरो निश्चय नरहेंगयो 
जठा केड़े कई भी बात री ऊदहापोह शूँ कहे प्रयोः 
जन, जो आपरो ही निश्चय कीधो, तो फेर ऊहा- 
पोह, तक चित व्यर्थ ही है, ने जिज्ञासु शेँ तो 
वार्ता उपदेश फरता ही हा, वर्णों रो सात्पये हो 
के सब ही शास्त्र मोक्त प्रद है, नास्तिक तक भी 
मोक्ष-प्रद है। चणी शूँ भी आपरो निश्चय कर ले 
तो। ज्यें शरीर ही आत्मा, तो सब ही शरीर 
आत्मा है दा पंच तत्व रो संयोग ही व्हेवा शे. 
थूँ महूँ, वहेंचे सो चास्तव में योगिक है। वास्तव 

छुछ भी नी व्हियो | उक्त निश्चय श 
श्त्तिलय च्हें' चैतन्य प्राप्ति व्हेजाय। यूँ न्याय, 
वेशेषिक ज्योतिष, कमे, वैद्यक, स्वेत्न विचार 

चहेंणो चावे । 


( ४६ ) 


आचाय अहंकार रा ज्ञान शूँ आत्म ज्ञान 
मान्यो। जों रो यूँ दीखे के अन्य घृत्ति चंचल हैः 
ने अहँबृत्ति स्थर है, ने स्थिर में ही ठोक दीखे, 
जल में चन्द्र री 


परमाये-विचार इ्ए्५ 
( ४७ ) रे 
घासना विना अहंकार ईश्वर रो रूप है । 
समता रो नाम ही माया है। इच्छा, देप, ममता' 
शूँ ब्हे'। अहन्ता कोरी चैतन्य रो हीज़ नाम 
है । ज्यू' सुपुसि में अहन्ता साक्षी मात्र रेवे यूँ 
ही सर्वदा | 
( ४८ ) 
ब्रह्म नानो बाव्ठक है, साया म्होट्यार । 
ज्यूँ नाना बाव्ठक मे भी चैतन्यता ब्हें परन्तु 
थणी री कणी वस्तु पे ममता नी उहें ज्यूँ वणो रे 
स्त'डा आगे चोरी करो सोनो, गारो आदि चावे 
ज्यों ही लायो, वणी ने नी सोनो दीखे, नी ग़ारो, 
नेयोहीज ज्यूँ ज्यूँ कल्पना बढ़ावतो जाय, ने 
स्होदो व्हेंतो जाय, ज्यूं ही सब में आगला जरयो 
"तो जाय | बारक रा अणी' ज गुण,री तारीफ 
है, ने ई' शूँ ही यो प्रिय है। 
( ४९ ) 
दूसतात्रेयजी अजगर बत राख्पो ज्यू म्टें मी कदी 
ब्हॉँ?। या शुभ वासना है, अणी शूँ वणी वत्तिरी छोर 
जिज्ञासा वह । पर दत्तात्नेयजी कोड , अजगर #* 
राख्यो नी हो, नी जनकजी व्यवशार कीछोे 
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तात्पर्य-पे करों तो ठीक, ये नी फराँ तो ठीक है, 
विकल्प, इच्छा, छेप, वर्णाँ में रेंता तो वी 
जीवन्छुक्त किस तरेन्हता। घण्णों में केवल ब्रह्म 
भाव हो ने वो ही ब्रह्म भाव सब में है, परन्तु 
जाण्यो नी । 
( ५० ) के 
मन घणों 'सठके । 


यो त्तो मन रो काम है | रुख, जाए, जठी 
जाथ ने दु.ख री दीखे वठा शु पाछो फिर जाय | 
आअणी रो काम यो करे आपणो काम आपाँ] 
रा , गोपाल छींगो 
है + (५१ ) 
'सत्‌ चित्‌ आनन्द | स्‍ 
सचिदानन्द है ज्यो कुछ है; सचिदानन्द है। 
असत्‌ यो भ्रम है। असंत्‌ रो अथ सत्‌ है, सत्‌ रा 
आधार पे असत्‌ 'मासे, ने चित्त रा आधार पे जड़, 
सी चित ही है, ने आनन्द रा आधार पें दुःख, यो 
सम्पूण विश्व ही सथिदानन्द है। था वातःविज्वा- 
रवा जशी है, बिना विचार ही विपरीत भाव है, 
ने'ई भाव, दो चीजों रो मिलान, करवा <ँ.' दीखे 


* परमा्थ-विचार जए७ 


है;ज्रे. वी.दीखे सो भी सचिदानन्द है। ज्यूँ राजा; 
ने.कंहाल.। सो राजा बिना कड़ाल “नी, ने कहाल 
विना राजा नी, ने दोयाँ में ही .सचिदानन्द तो है 
हीज | सर्वत्न संसार भाव अपेक्षित है,' आत्मा 
निरपेकछ है ला | 
( *२ ) 

,; विचार कराँ जदी तो उल्ठझों, ने नी कराँ रो 
विचार करवा शू अहृक्वार इहें, ने वड़ो श्रम 
जणाय । अर्थात्‌ कर्म करवा में तो अहन्ता है, हीज 
ने, नी करवा में भो है जदो कई बव्हे 


जदी प्रद्धु रे आश्रित चरे'णो ही ज उत्तम है। 
भोक्तर इत्यादि शूँ यू" चिचार करणो के 'भोक्ता 
सगवान्‌, इेश्वर, समर्थ भगवान्‌ ने सबरी मलाई 
शें कर्ता भगवान है। फेर आपणे विचार री जगा 
कठे री? अधोत्‌ आपोँ में आपो कणी जगा! है 
वो ही रक्ती भरी जगा! ने भी आप शूँ. खाली 
नी राखे, ज्यूँ-बफ में पाणी; यूँ ही सब अहन्तादि 
में प्रद्ध है 

; (५३ ) 

दुःख सुख केवल भावना मात्र.है, जो वास्तव 
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में ब्हे! तो वणीज में सपने ही सुख री प्रतीति 
जहेंणी चावे, ने दुःख में दुःख री, सो तो उहेंनी; 
जदी सप ही आपणी दृढ़ता है ("इक फे सुस सो 
इुश्स दूसरे के क्रिहि शोच करे किह्टि सोह रखे भए (बज 
निष्ठ मिमंष )? शू भी या ही बात सायत प्हें ऐ। 
( ५४ ) 

अ०--जो भ्रष्प जीव उहें' तो ब्रष्प तो संसार चणाय 

काड़े, देखाँ ? जीव भी चणावो | * 


छ०--जो हवा हीज साँस उहे' तो हवा तो स्टख्र 
तोड़े, देखाँ साँस 'भी रूँख तोड़ो । 
(५५ ) 
“बातों यह विचरे फिरे, वावि न वाहि न हान । 

] आतम भरु अन्ञान है माणि अरु फ़णी समान ॥ 

ज्यूँ साँप ने -अंधारा में घणो री मणि 'रा 
अकाश श ओवब्खखणी आवये। यूँ द्धी अज्ञान भी 
आत्मा शूँ ही जाण्यो जाय ज्यूँ साँप सणि विना 
मर जाय | यू ही ज्ञान विना अज्ञान रो भी 
अभाव हीज, परन्तु सणी तो साँप विना भी रें 
यूँ ही ज्ञान तो ,अज्ञान विना भी रे । परन्तु अज्ञान 
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ज्ञान विना नी रे! शके । साँपरो स्वभाव मारवा रो 
है, ने मणि रो जिवाबा रो है | यूँ ही चैतन्य साव- 
धान करे, अज्ञान सोहित करे। साँप सें काव्ठो 
अँधारो मणि में प्रकाश उजाब्दो सो ही क्रीगोस्वोमी 
जी दयालु आज्ञा करे है-- 
विधि वत्त सुजन कुरतंयत परही 
फाशि मणि सम विज गण भनुत्तरह्वीं 
सुजन जीव कुत्तंगत माया, निज गुण चेतन्यता । 
|. (५६ ) 
+रोबे वो खोबे समय, हँसे तऊ निकसे 
अहो( अगम ) काल की जाल में सब ही जीव फंसे ॥! 
+न प्रहृश्येत्रियं पार्थ ना दिने प्राप्प चाणियम ॥ 
(५७ ) ट 
चाहे साँच उच्दयर कर, चाहे कहदो व्यर्थ | 
मेरो गुरू गरुमाव हक, सकल झाच्द को अर्थ ॥ १ ॥ 
या सेस्तार असार में, हरि की भजन वियार 
सूकर नाम धराय के, को साध अतिसार ४२ ॥ 
( ५८ ) 
नव्ठ रे नाड़ा छोड़ रा छाँदा लाग्या, सो तो 
कब्लज्ञुग व्याप्पो ने नाड़ाछोड़ रो शरीर बण्यों सो 
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बज बा ० अजीज ऑज-णा ऑअधडजओ आल 


'रात दिन धारण राखे वीं ने क्यूँ नी 'ब्यापे ।० ६ रो 
तो-लेश भी नी अटकणों चावे। «7? **४ 
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० |; ६ ५५ ) 

आ नरसिंह भगवान हिरण्यकरयपु ने मारंथो 
चणी रो जन्म भी ( निपेझ) संध्या में विहियो, मे 
सरथो भी संधि में, ने सन्धि नर-+ सिंह, स्वरूप 
शूँमरथो। यूँ ही अज्ञान हिरण्य कश्यपु क्लान 
अज्ञान री सन्धि में उत्पन्न ब्हियो, ने सन्धि में 
ही नाश व्हियो ने सन्धि स्वरूप जो नर+सिंद 
चणारा हाथ शुं मरयो अथोत्‌ 

" पतद्रादी जागराखिस्यां यद्भाषमुपगायते । 

ते भाव भावथनूबिद्वानू को ने मुच्येत बन्धनात ॥ 
मर शू दवी सम्पत्‌ सिंह शे आखरी सम्पत्त्‌ 
अणाँ दोयाँ ने धारण करवावाव्य नरसिह्चेतन्प। 
( ६० ) 
जो हरि स्मरण याद करवा री कोशीश करता 
करताँ भूलाय जाय, तो भ्ूलवा री खूब कोशीश 
करणी, सो याद रे जाय, वा याद रेवे जदी 
मालवा री याद 'रेवे अणी :शूं याद ही है, रूल कुछ 
नी है, थो तो अपेक्ताकृत है। 


न्‍ 


परमाथे--विचार के ४०९ 


लच्द 











, शु्िरिण वितरण जाहिते, त्ाकों विसरे कौन । 
बाचा हू की वाच जो, सात हुकी जो सौत ॥? 


चर 


(६१) - 


अतरो संसार पर्वत पाणी बगेरा एक 'ही ब्रह्म 
किस तरें वहें शके | ज्यूँ-'पिण्डे सो ब्रह्म/ण्डे!। एक 
पाणी री दबूँद शूँ यो शरीर आँख, नाक अस्थि 
आदि मय किस तरे! ौजिहियो, चा चटवृक्ष बीज ने 
छोड़ ने बण्पी में चैतन्य है, चणी शूँ है समग्र ही 
बीज आदि व्हिया है, वो बीज रो बीज है “संसार 
महीरहस्य? उहेँ जाय । 

» (६३ )* 

दुःख खख शे उदासीन रेणो | ज्यूँ ब्राह्मण 
झुशमों रा जवान पुत्र रे एक पुत्र व्हिपो, तो 
सत्निय रणवीर रा पुत्र ने वणी रो हर्ष शोक नी 
विहयो। यूँ ही जो जो दुःख खुख आये वाँ ने दूजा 
देखे ज्यूँ ही आपो भो देखयो, ने आपणो, ही ज॑ 
जाणवा शें खुख दुभत्र व्हें! अथोत्‌ रणवोर रा खुख 
दुःख ने रणचीर ने यू. समझणो चावे के अमुक 
देश रो ठाकर रणवीर है, चणी ने अम्ुक घात रो 

श्दृ मे 
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न्ञाम शूँ कियो जाय है, तो ३ सच ही नाम डोरा 
रा ही ज है| चाये जत्तरा भेद्‌ भाव उहेवा पे 'नो 
डोरी न्यारो नी व्हियो, परन्तु डोरा रा ही आधार 
पे रूप सब ही नाम रूप खेल रिया हैे। यू ही 
अह्य ही ब्रह्म हे, परन्तु जो न्यारा न्यारा मान ने 
असली चात रो ज्ञान नी कराँया ही अविदा 
साया है, ने ठीक ज्ञान व्हे! जाणो ही विद्या है। 
खब वगत यो विचार राखवा रे योग्य है । 





“कोह कस्मात्ुुतर आयात: को में जबनी को में तावः । 
ड्राति परिभावय वारंबार सर्व त्यत्का त्वप्न गिचार ॥ 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढ मते ॥ 


थो ही गोविन्द रो मजन है। जो इन्हियाँ शूँ 
जाण्यो जाय सो सब ही गोविन्द है। 
>--जदी गोस्वामीजी महाराज तो आज्ञा करे के- 


गो गोचर मब जह लगि जाही । 
सो सब जानहु माया नाईआ 


-माया रो अर्थ केवल कपड़ा अंगरखी रेजारो 
आव है, चैतन्य ज्ञान रो अथ डोरा रो भाव 
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( ७४ ) 


बुद्धी हैं तो हू भरहों जिद्ढी है यह लोग । 

ज्ञात रूप के पात्र में, यहा लोह को योग ॥ 

वास्तव में यो है कई ? 

जदी एक पस्त्र ने देखाँ तो सब रा मंन में यो 
नाव उ्हें थो कपडो है । परन्तु वणी में भी सल- 
मल, नेनसुख, रेजो बगेरा देखां तो यूँ भाव उहें 
यो रेजो है ने यो नेनखुख है। अब एक आदमी 
रेजो देख मे पृछथो यो कई है, तो दूजो” केये 
थो रेजो है। फेर विचार ने वो केचे चस्तव में या 
कई वस्तु है ? तो विचार शू' वां कपड़ो जाए, के 
यो वास्तव में तो फपड़ो है। फेर विचार देखे कपड़ो 
चास्तव सें कई चीज है, तो डोरा रो निश्चय च्हें 
यूँ विचार जठा तक पहुँचे, वींने ही मनुष्य भान 
ले! के वास्तव में तो डोरा है, ने ३' ज डोरा कपड़ा 
हें है। कपड़ो कई भो स्व॒तन्त्र बस्तुनी है, ने 
चीज कपड़ा नेनखुख रेज्ञा बगेरा ब्हे' | परन्तु सुख 
डोरा द्वीज है, थव डोरो कपड़ा, ने रेजा ने नेन- 
सुख ने अंगरखी कुड्तो पाथजाप्तो वगेरा नराई 


«. परमार्थ-विचार छ््ण्एु 


नाम शूँ कियो जाय है, तो है सच ही नाम डोरा 
रा ही ज है। चावे जतरा भेद भाव उ्हेवा पे भी 
डोरो न्यारो नी ज्हियो, परन्तु डोशा रा ही आधार 
से रूप सब ही नाम रूप खेल रिया हे। यू ही 
ब्रह्म ही ब्रह्म है, परन्तु जो न्यारा न्यारा मान ने 
असली वात रो ज्ञान नी कराँया ही अविदया 
माया है, ने ठीक ज्ञान प्हें' जाणो ही विद्या है। 
सब वगत यो विचार राखवा रे योग्य है| 


#'कोह कस्मात्कुत. आयात: को भें जबनी को में तातः । 
ड्राति परिभावय वारंवारं सर्व त्यत्का स्वप्न विचार ॥ 
भज ग्रोविन्द भज गोविन्द गोविन्द सज मूढ मते ॥2 


यो ही गोविन्द रो भजन है। जो इन्द्रियाँ शूँ 
जाण्यो जाय सो सच ही गोबिन्द है। 
अ०--जदी गोस्वामी जी महाराज तो आज्ञा करे के- 


यो योचर मन जह लगि जाही । 
सो सब जानहु माया भाईआ 


उ०--माया रो अर्थे केवल कपड़ा अंगरखी रेजारो 
भाव है, चैतन्य ज्ञान रो अथ डोरा रो भाव 


भ्र१६ परमाय-विचार 


मे, समा” तह? रो यो ही अथ है। 
( ७८ ) 

“अहं” तो परमेश्वर रो छुझुष नाम है। जू॑ 
मनुष्य आपरा नाम ने नी भूले ज्यू चेतन्य भी 
नी भूले। परन्तु अहंकार अहंकृति, अहंकृत भाष, 
अहन्ताईं नाम भूलवा रा नाप्त है। जपयूँ छोगो नाम 
बह परे छोगलयो छोगमल, बोगसिंह ने वणी सागे 

ही वस्दलाल आदि लगाया शूँ और व्हें ज्यू 
दीख जाय वा नशा में आप रो नाम भूल जाय तो 
कह वो मनख नी रे 
(७९ ) 

बाहिर को कहके इशा, शयस्तर आप विबेर | 

उतने ही के चोक़ में, जखता की जड़ हेर | 

प्रलरटि जात्र दुस सुख बढ़त, हियो जाति बहा । 

वित्त यवि ज्ञावी की जया, आगत प्रति का वार # 

क्ोरि उपाय लोहे नहीं, रावण हूए काम । 
गति। सीता के सरिस्त, पाये आतम राम ॥ 
थ ( ८४० ) 
७५--जदी एक ही ब्रह्म सब में है तो सब सी 
” १-४४ ही हें । 


ञे 


परमार्थे-विचार ड्श्छ 





५ ६ ८१ ) 
जल हिम उपल गिलय नहीं जे, ८ 
तो कड़ा में तो करड़ा पणा रो कारण उंड है। 
ब्रह्म में जगत पणा रो कारण कह है ? चित 


चैतन्यता । 
( ८२ ) 


' “ललमार? रो अर्थ किस त्तरे समझूणी आचे? 

ज्यूँ दी अच्तर धल्युब्लेक रपाही रा है है कश्या ? 
है पाना पे लिख्या थका है जी, ई जो थें झणी 
3बगत चॉँचरिय्य हो ज्री, यूँ दी यो थूँ बोत रियो 
है सो। ईश्वर चैतन्य ब्रह्म है। ज्यूँ $ अचर 
पत्पक्ष है, यू ही आत्मा पत्यक्त है, ई अक्षर तो 

आप शूँ भत्यक्ष है, ने आप आप शूँ ही प्रत्यक्ष है 
यो अणाँ अक्तराँ रो विचार कर रियो सो थूँ 
झात्मा है यो तो मन है, तो मन रो विचार कर- 
रियो सो यूँ है, तात्पय ज्ञान स्वरूप है, ने सप ही 
ज्ञान स्वरूप है । अणी यास्ते आत्मा स्वयं सिद्ध है। 

#ह्ेलिय रागिहिं दीप कर लॉन्हें। 
€ «४३ ) 
भ्र०--जीवात्मा ने परमात्मा एक है के न्यारा 
न्धारा ? 
२७ 





३१६ परमार्थ-विचार | 


ब्रद्, लमावि' “सोहं?” रो यो ही अर्थ है | 
ई ( ७५८ ) 

“बह” तो परमेश्वर रो छुख्य नाम है। ज्यूँ 
मरुष्प आपरा नाम ने नी भूले ज्यू' चैतन्य भी 
नी भले । परन्तु अहंकार अहकृति, अर्ईकृत भाष, 
अहन्ताह नाम भूलवा रा नाम है। ज्यूँ छोगो नाम 
ब्हें' पद्चे छोगल्यो छोगमल, छोगसिंह ने वर्णी साथे 
यूँ ही चन्द्रलाल आदि लगावा शूँ और उहें ज्यूँ 
दीख जाय था नशा में आप रो नाम सल जाय तो 
कह वो मनस नी रे । 

(७९ ) 

वबाहिर को वहके इधा, अयन्तर आप निवेर | 

चेतन ही के चौक में, जडता की जड हेर ॥ 

पत्नटि जात दुख सुख बदत, हियो जाए बहार | 

चित गवि ज्ञानी की जथा, आयत पाति का नार | 

कोटे उपाय लहे नहीं, रावण रूपी काम | 

गति सीता के हरिस, पाये आतम राम ॥ 

( ८० ) 
प्रः-जदी एक ही ब्रह्म सब में है तो सथ व्यव- 
हार एक सरीखो छयूँ नी बह! । 


परमार्थ-विचार छ्श्ज 
( ४६९ ) डर 
जल हिमर उपल पिलय नहीं जसे ,॥! ,“ 
तो कड़ा में तो करड़ा पणा रो कारण ठंड है | 
हाय में जगत पणा रो कारण कई है ? चित 
चैतन्पता ) पु 
5 ( ८२ ) 
“तलमाति” रो अर्थ किस तरे समभझणी आचे ? 
ज्यूँ ही अक्षर व्ल्युब्लेक श्याही रा है हे कश्या ! 
है पाना पे लिख्या थका है जी, ई जो थें अणी 
भघगत वाँचरिया ही जी, यूँ ही यो थूँ घोल रियो 
है सो। हेश्चवर चैतन्य तनह्म है। ज्यूँ६$ अक्षर 
प्त्पक्ष है, यू ही आत्मा पत्पक्ष है, ई अच्तर तो 
आप शूँ प्रत्यक्ष है, ने आप आप शूँ हो पत्पक्त है । 
यो अणाँ अच्षराँ रो विचार कर रियोसो कूँ 
आत्मा है थो तो मन है, तो मन रो विचार कर- 
रियो सो थूँ है, तात्प्थ ज्ञान स्वरूप है, ने सघ ही 
ज्ञान स्वरूप है । अणी वास्ते आत्मा स्वयं सिद्ध है। 
#दतिय राविहिं दीप कर लॉन्हें | 
( ८३ ) 
“घर०--जीवात्मा ने परमात्मा एक है के न्यारा 
न्यारा ? 
र७छ 


४१८ परतार्थ-विचार 








उ०--कई थाँ जीवात्मा वा परमात्मा में शू कणी 
ने ही देख्यो ! जो देख्यो तो पूथवा री 
आवरपकता नी, ने नी देख्या तो पूछवा शूँ 
करे प्रयोजन ? अणी चास्ते सुख्य देखवा रो 
उपाय करणो जीं शू पूछणो नी पड़े । वॉने 
देखवा रो उपाय योग है। अणोँ शब्दाँ शेँ, 
तो खबर पड़े के आत्मा दोपाँ में है एक। 
सो पर में जोव न्यारा न्यारा दीखे । 
राम जाणे-- 


कूण करे ई न्यावदा, सव हीं जाये राम | 
अण जाएयों काएया कहे, ऊँधों शूधो फाम [| € ॥ 
( ८४ ) 
भ्र०--नास्तिक, देह ने हीज आत्मा भाने ? 
ज०--जणी रो जणी पे अधिक भ्रम ज्हे! चो वणी 
ने ही आत्मा माने। ज्यूँ कोई धन ने ही 
आत्मा साने-अधोत्‌ घणो प्रेम करे | चणी 
री मानसिक क्रिया भी घन रे साथे ही घट 
बढ़ वहेंती रेंगा। 
प्र०-परन्‍्तु देह विना सो ज्ञानी रा ज्ञान रो भी: 
प्रत्यक्ष नी व्हे' जदी वो आत्मा पे ही प्रेम 


परमभाथ-विचार ४९९५ 


राखे तो शरीर रे साथे साथे वी री आत्मा 
में सी विकार क्यूँ व्हे! १ , 
उ०--वणी री आत्मा में विकार नो उहे? हे, दो 
एक रस हो रेचे है। विकार तो देहात्मचादी 
बे! है। ज्ञानी ने रुत्यु रोग आदि रो 
भय नी उहें' । अणी रो कारण वॉीं रे चेतन्य 
स्थिति है, ने देहात्मचादी नामेक (थोड़ी सी) 
चात पे धबराय जाय तो बणी री जड़स्थितति 
रो कारण है । 
भ्र०--परन्तु मरयां केडे तो देहात्मवादी रो केणो 
क्षत्य ध्रतीत उ्हें के ज्ञानी रा ज्ञान रो पतो 
भी नी लागे ? 
ज०--जणी चगत नींद आवे वणी वगत 'भी अशी 
ही हालत उहे! है, ने दवा शैधाया पे भी 
अशी ही हालत वह, समाधि में मी वाही 
हालत दीखे, जणी शेँ चैतन्य रो मरवो 
साबित नी उहे। क्यूँके वणी रो पदार्थ ज्ञान 
प्रत्यक्ष नी दीखे जत्तरे ज्ञान नष्ठ व्हे” मयो, 
यूँ नी के! शकाँ । ज्यूँ अणभण्यो अक्षर नी 
चाँचे, जणी शूँ वो भरनो नी चाजे। यूँ हो 
इन्द्रिय ज्ञान रहित उ्देवा शें आत्म ज्ञान 


७२० पस्माथ-विचार 


रहित नी दहे ज्यू' चिल्हों (घन्॒प री डोरी) 
टूट जावा शूँ कयाण हूटगी, यू नी केणी 
आदे। परन्तु वीं पे नवो बिल्हो चढ़ावा खु, 
तीर बूह सके, दज्यू नी। कहे काच में दीखे 
जतरे ही ज आपणो सडो है! 

--श्री ज्ञानिशर 





( ८५ ) 
आसन सिद्ध रो उपाय 
नाम ठाम अर्थात्‌ साधन री समय हीज 
आसन दृढ़ करवा शू अवस्वाई आये | क्यूँत्रे सन 
शू लड़ाई न्‍्यारी करणी वहें, शरीर श्‌ न्यारी, जद्‌ 
जीव घवराय जावे । अणो वास्ते जणी उपहार 
रा काम में आपणो सन ज्यादा लागे, चणो बगत 
मेरू ( मोरां री शाँकल ) शधी राखणी, ने पछे थो 
काम करणो | जयूँ किताब में मन ज्यादा लागे तो 
बक्त प्रकार श बेठ ने वाँचणी वा वाताँ में लागे, 
था; गाणो शुणवा इत्पादि में यू. राखणो । अणी 
श पछे मन्र ने ही जवेठावणो बाकी रेंगा। अणीज 
बास्ते क्रम शेँ आठ अंग में स्थूल श॑ सद्म पे झ्ि 
कार ऋरवा री आज्ञा है। ज्यूँ वाताँ में नरोदी 
समप थोड़ो दीखे ने साधन में थोड़ो नरोई दीखे | 
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ह 


यूँ ही वाताँ में नराई समय तक एक आसन श 
चेठयो भी कम दीखेगा ने सहज में आसन सिद्ध 
ब्हे! जायगा | यू ही व्यवहार में अष्टाइ थोग 
सहज में सधे । * 
( «८४६ ),; / 
एक एक रो कारण है अथोत्‌ जीव,वा, आधार 
है, परन्तु सब रो कारण जीव आधार शी कृष्ण 
है। ज्यूँ पाणी में भादों पड़वा शें, तरंगाँ दौड़ती 
देख मनख केवे, तरंगा दौड़ री है। परन्तु वणी 
“तरंग रो कारण दूसरी ने वॉं रो तीसरी, यूँ ही 
सबरो कारण भाहदो, ने भादा ने पाणी में न्हांकवा 
रो कारण हाथ, ने हाथ में ताकत, ने ताकत जीव 
शँँ, ने जीव ईश्वर शूँ, सो ही “यह्षयात्‌ काति बातो? 
श्रति हे ने “नित्योनित्याना परेतन ओेतनाना एको बहुना 
यो विदधावि कामाद” तो मन री घृत्ति भी एक, शे 


रे 
2 


शक उत्पन्न ने एक शू एक नाश भी ब्हें। यू 
सब रो कारण प्र्भति ने वींरो भी पुरुष अस्मिता! 
पहूँ हूँ । भणी वृत्ति थ जीव पणो चैतन में जिहयो 
अर्थात्‌ इत्याँ तो अनन्त है पण अणो रे साथे 
झुँधास्न ग्रंथाय में बंधन, मोक्ष रो फाम करे है। 
साँख्य में यो हीज क्रम समककायो, ययो है । 
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( ८४७ ) 
“मानव भूले समय को, प्तमय न भूले ताय । 
शश सिचान सुर्ध ना कर, वह वा कह ले! जाय ॥ 
साधन सिद्धि रो उपाय। 
भन रोकणो यो झुरूप सिद्धान्त हे । पर मन तो 
महा चज्चल है। अणी ने चज्चलता रो अभ्यास 
पड़ गयो है सो पाछो थिरता रो अ्रस्यास पटकणों 
ही साधन है। चोईस घधन्दा में एक सेकए्ड मन ने 
रोको (एकाग्र करो ) परभाते । पद्चे एक सेकण्ड 
सांमे भी । फेर एक सेकेण्ड दुपहराँ में भी। फेर 
पेर में, फेर घन्दा पे, फेर मिनट मिनट पे, ने फर' 
सेकण्ड पे, यूँ क्रम क्रम शं सहज में मन चश में हें 
जाय। आरंभ दृदता शू करणो । ' 
(८८ ) 
एक छुत्तो सतत पशु ने खाथ रियो हो, कणी 
महांत्मा कियो यो मैं” खाय रियो है। तात्पये- 
मनुप्य लोही माँस मय देह ने हीज 'में में” 
है, जीं शूँ वी भी माँसादि ने मैं ही ज केता दवा । 
( «८९ ) 
प्र०--संसार ने “अज्ञान प्रभव” अज्ञान शूँ बसी 
थको क्यूँ कियो जाथ ? ; 


९ 
परमाथ-विचार घररे 


ल०--अ्रणी रा पदार्थ रो ज्ञान नी उ्हे जीं शूँ। 
ज्यूँ घड़ो गारा रो पण गारो कणी रो? 
यूँ पतो नी चाले जी शू। पण ज्ञानियाँ रे 
तो ज्ञानमय है । 

““अन्ञानेनावृत्त ज्ञानम? | 

#“ज्ञानेन तु तद॒ज्ञानम्‌” | 

“अनात्मबुद्धि शेयिल्य7? । 

“फ्न ध्याना दिने दिने! । 

“पह्यन्नपि न चेढ्‌ ध्यायेतू” । 

“को परोस्मात्रशुर्वद ” । 

“एक दि तिक्षणे नेव विकल्पारुय निरोधनम” | 

““कमेयाभ्यस्यत॑ यलात अद्यानुभवकाएहिनि। । 


( ९० ) 

एक महात्मा बारणे शूँ कुटी में आपा । वणी 
घगत वबर्णाँ रो शिष्य ध्यान कर रियो हो, सो 
अंधारा में महात्मा री वीं रे ठोकर लागी ने 
महात्मा कियो थो कुण है? जदी शिष्ध कियो यो 
कहूँ ( में ) हैँ। महात्मा समझ गया हाल अणी 
रो देहाध्यास नष्ट नी व्हियो, जीं शूँ ध्यान भी 
छूट गयो। एक दाण कुत्तो रोड़ी पे साँस रो 


४२४ परमार्थ-विचार 


00 व 7 038 पक 
डुकड़ो खाय रियो हो, सो देख शुरू शिष्य ने 
क्रिघो यो “में” 'महूँ' खाय रियो है। शिय्य कियो 
महाराज यो माँस है, जदी महात्मा कियो जणी 
चगत ठोकर व्ठाग्री वो कुण हो १ 

( ९१ ) 
वचन शक्ति ( चाँचवारी तागत ) तो न्हे 
यगी! पण अर्थशक्ति नी है। ज्यूँ कोई गीताजी 
ने शुद्ध वॉचणो शीखब्ठे, परन्तु अर्थ नी समझे । 
यूँ ही परिडत 'मी गीताजी ने चाँच वणी रो अथे 
करे पर्याय शब्द के! | पण अर्थ रो अर्था (मतलब) 
नी समझे | 
प्र०--जदी अर्थ रो पयोय अर्थ कुण समझे ९ 
उ० -क्षी भगवान होज हुक्म करे के-- 
/'निर्मानमोहाजिक्सयदोपा परदमव्ययतंत्‌! । 
के वी चणी पद ने प्राप्त व्हे!। 
शींदरा झूँ बैंधणा ने, शीदरा हूँ मोक्ष ।, 
शींदरा रो मानती तो, देवे की ने दोप ॥ 
होय रहो जित्ततित सदा, जुमा खरच को काम] 
बड़े मजे की वात हैं, वाकी निकतसे राम | 
जमा खरच सव होत नित्त जित विव जहां तहाँ। 
जावत्ता सत्ता लही, वर्फी वही बही॥ 
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। ( ९२) | 


सहज प्राणायाम अथात्‌ प्राणापान रे नाम रो 
खटको छगाय ने हरेक वगत काम करता रे णो 
भी 'परम उत्तम है। पुस्तक पाठ री वगत्त भी 
च्हे शके है ! 


ज्ञन उडल्त छगाय के, मनन्‍नी मोह निशत | 
योग अवोखी चाछ सौं, मनको कर दे मात्र ॥ 
कहा फाठ को शिस्त दे, किस्त काछ की टार | 
भूठी बाजी जात के, मन जनम मत हार ॥ * 


( ९३ ) 


उयाय यथा ठगाय रिहा ठगावेगा वी कुण ? । 
इटवर ने भूल या तो देख जुवा ने चाव्क ॥ 
'सन्तन ओर असन्त में, ड़तनों भन्‍्तर जान । 
वह बाकी विन्द्ग कर वह वाकों सवमान॥ 
सनन्‍त न ( असंत ), और असंत ( संत ) 
जगत विशेषण वहुत किप हैं, शिशिप इक श्श 
हारिजनजों सवा तिमिय सो हू तब संग में दीश || 
“न्चस्द' पूर कारादि में; जैसे एक उजास | 
आ सांहा है भल् असल, सकल वासना बाल | 
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सुराभि विटप दलग्राहिक लखे सकल बहु घूमि । 
सब को निज आधार हैं, भू मा जेंते भूत ॥ 
छाटे केश संकार कर, ज्यों हुशियार हजाम ॥ 
त्यों यम कम क्रम सो हरे, जा/नित परे तमाम ह 


(९४ ) 


आत्मा सत्य है अणीज चास्ते आपाँ सत्य 
विना नी रे! शकाँ। असत्य है, यो भी सत्य 
प्रतीत उठे! जदी मानाँ, निश्चय ने सत्य एक 
ही है। 
( % ) 
प्र०--माया कह ? ने ब्रह्म कई ? 
स०-जो आपाँ मे कहे भान उव्हेवे, चणी समय 
दूसरो भान नी ब्हेवे। ज्यूँ कोई पस्तु देख 
रिया वणी घगत तो यो भान नी उहे' महूँ 
अमुक वस्तु देख रियो हूँ। सिर्फ दीखणो 
हीज रे' ने जीं वगत यूँ उ्हें! म्/ूँ देख रियो 
हूँ तो सिफ दीखणो बन्द उहेने यो हीज 
रे । भाव-एक समय में दो काम सन नी 
- करे | “एक समये चोभयानव घारणम्‌” जदी सन 
नराई काम करे अर्थात्‌ एक काम कर केवे 
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यो कीघी । वो काम तो ब्रह्म ने देख्यो 
साया अथोत्‌ हिंद रातीरं कौन्तिय छोत्र मित्य- 
मिर्घायते । 
आधच उहे! ने बगड़े सो तो माया, ने एका 
कार रेंचे सो बहा, इच्छा हुई शो तो त्रह्म, ने इच्छा 
वही! ही अशी श्क्ति माया । स्मरण माया करे है, 
ब्रह्म रो सर्चदा अर्थात्‌ साया ब्रह्म ने याद फरे। 
परत्रह्म माया री आड़ी देखे ही नी। ज्यूँ तदा- 
कारता ब्रह्म ने पीरी थाद्‌ माया अथांत्‌ ब्रह्म री 
आगल माया है। एकरी फिरती साया अनेक है। 
एक, एक, एक, एक, सब एक ही है। पर वणीज 
एक री एक आगत उही जीं ने चार, या, सौ, 
मुरजी च्हें जो कहो हजार 'भो एक है अर्थात्‌ 
दीखणो 'मासणो एक ही है, ने वणी एक ने घाद्‌ 
राख फेर एक लेणो यूँ. ही माया व्हेंती गई, पर 
एकता नी गई । दो कीने ही आजतक नी दीख्पा 
नी दीखे नी दीख रिया है। 
( ९६ ) 
घणी ने निरन्तर री कोशीरश झशूँ भी नास्तिकराँ 
शूँ आत्मा रो खण्डन नी व्हियो ने आस्तिकाँ शे 
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मण्डन नी बव्हियो। एक रस में है कूँकर उहेँ 
श़के । 
( ९७ ) 

आत्मा दुःख झुख शूँ न्‍्यारो है, ज्यूँ म्हने 
दु!ख वहें रियो है, वणी वगत जो दूसरो मान 
नीं, जदी तो दुःख रो भी भान नी ज्हियों वा तो 
मूर्छा है। जी में दुःख खुख रो 'भान नी.रेवे 
ने जो म्हने अन्य रो भान है,तो कहूँ दु।ख शूँ स्पारो 
ही व्हियो। क्यूँ के वणी समय म्हने दुशख रो नी 
पण अन्य रो भान व्हियो। यूँ हो खुख भी समझ 
लेणों आत्मा “वाह चेक केवछो निर्मुण्य” है। 

( ९८ ) 

. . अद्वेत्त मत रो मण्डन हीज शुद्ध अद्धैत व्हियो 
और यू ही शुद्ध विशिष्ट अक्तत ही विशिष्ठा द्वेत 
'विहियो । यूँ ही द्वैताछैत । भाव--अद्वेत ने सारा 
ही भान्यो है, परन्तु अद्वेत 'में द्वैत्त शब्द जो 
आयो है, वीं ने निकालबा री कोशीश अनेक 
भकार शूँ कीघी है। द्वेत ने भगवान श्र “अर” 
थो अक्षर लगाय ने निकाल-'बो, ने वणी “अत” के 
आगे विशिष्ट परत लगाय ने आचाये श्री समानजजी 
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समभायो, ने वणीज “अर? रे वलल्‍लम प्रश्ु “शुब्ट! 
शब्द्‌ लगाय ने समझायो, जो अणों में सिद्धान्त 
रो विरोधक है, वो घाचऋ ज्ञानी सूख है, वो एक 
नी आचाये री चात नी समझ शक्थो। पर जो 
अणाँ रो समन्वय कर शके सो ही पर्ु ओ राम 
कृष्ण यथाथे दृष्टा है। 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जावोश्र्नेतर नापरे:? 
'ब्क्ष सत्य मिथ्या जयत्‌ जीव ब्रह्म नहीं और / 
आध हुह्ला में सो कहो कही जु अन्‍्ध करोर #? 


प्र०--शिष्य--संसार कृठो क्‍यं है ? 

छ०--शुरू- धाणाँ मत में कंकर है कह सत्य है ९ 
अवश्य हो सत्य है, तो ब्रह्म कई झूयो है। 

शिष्प--महाराज ! में अछत मत रा खण्डन रा 
अन्ध देख्या विशिष्ठादेत ने शद्धादेत, । चरणों 
में शह्वर रा अणी सिद्धान्त री खूब दुर्देशा 
कीधी है, ने शंकर ने नरक में न्हाकवाबाव्ठा 
किया है। 

शुरूु--हे प्रिय ! वी आचार्य हा, वर्णोँ तो शंकर 
शा अभिप्राय ने विपरीत समभनों व्ों ने 
ठीक सममावा री. कोशीश कर ने पछे 


ज्शछ परमाथ-विचार 





मतान्ध मोहान्ध मलुष्पाँ दुकान जमावा ताबे 
आपणी ओोछी बुद्धि रो परिचय देने, वर्णों 
महानुभावां रो भी बदनास करावा री 
कोशीश कीधी । “यदा यदा हीं धर्मस्या 'लग- 
चान आज्ञा करे है। कणीरे सिद्धान्त कणी 
तरे शूँ समझ में आये । कणी रे कणी रीति 
शुँ, थो तो अधिकारी भेद है। परन्तु स्वार्थी 
लोग परमार्थ रो निर्णय करे जदी “नलाहिं 
कल्पित वचन अनेक!! श्री बुद्ध री बगत श्री 
शंकर रो मत कठे भाग गयो, ने शंकर री 
बगत री श्री रामालुज़ कठे घुश गया, जो 
पे बौद्धापन भाष्य लाधो मे चणी वगत 
बच्चस प्र्ध कठे हा? हे भाई ! संसार रो 
उद्धार कृत्प जणी चगत एक महात्मा करतो 
हो वणी चगत दूसरा री कहे आवश्यकता नी 
ही। परन्तु वर्णाँरा ग्रन्थ शूँह्वीज अन्लुभव 
शुन्य वाचाठ जदी वणी मत ने चलावे 
जदी दूसरा महात्मा रा रूप में प्रछु पघारे या 
ही धर्म री ज्लानि ने यो ही अवतार ) 
शिप्प--तो अन्य महात्मा तो जगत ने सत्य ने 
- . शंकराचार्थ झूठ किस तरें कियो ? 
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शुरुट-हे प्रिघ ! ब्रह्म न तो सारां ही सत्य कियो 
हो । थूँ के! जगत भी सत्य है, तो ब्रह्म ने 
जगत एक ही व्हिया | 

एशष्य-हाँ प्रभु, एक ही व्हिया तो फेर ऋठ क्‍्यें 
कियो १ 

शुरु--तो जगत-त्रह्म-अक्तर-35-ह सब शब्द 
पर्धाघधवाचक अर्थात्‌ एक वस्तुबोधक 
( एक हीज चस्तुरा नाम ) है। तो ब्रह्म ने 
शंकर प्रभु कियो के सत्य है, तो ठोक ही 
कियो, ने अबे फेर यूँ केता के जगत सत्य 
है, तो भी चारी वाही वात व्ही! | क्यूँके 
अ्रह्म, सत्य है, कृष्ण सत्य है, चैतन्य सत्य 
है, यू ही एकार्थ व्हेवा शूँ जगत सत्प है, 
या भी पुनरुक्ति ही ब्हेती। जीं शूँ कियो 
ब्रह्म शे भिन्न जगत मानणो थो मिथ्या है, 
सोपश तो सरलता शूँ ही समझाया। 
परन्तु ज्यूं समरू में आवे यू ही समभणो 
आपणी दुव॒ुद्धि रो वर्णोंपे आरोप क्यूँ 
ब्ध्रणो । 

( ९९ ) 


पन्ध न विपरीत ज्ञान रो नाम है, सो दो भकार 
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रो है। संसारी रो तो नी है जीं ने ग्रहण री 
कोशीश, हैं जीं ने त्याग री कोशीश ने मछलु 
के! । है! जी रे गहण री कोशीश “नी” हैं, जी रे 
त्याग री कोशीश । 
( १०० ) 
प्र०-“कर्े, उपासना, ज्ञान याँ में सुखूय कई १ 
छ०-“जो ठीऋ समझ में थाय जाय, जो करणी 
आय जाय, जणो पे स्वाभाविक रुबि चहें 
सोही मुख्य। अर्थात्‌ $ तीन ही एक 
घस्तुरा नाम है, ने एक हो है | स्यारा भतीत 
ब्हें या ही खामी है। ! 
(६४०१) 
, प्रकृति पुरुष रो विचार । 
एक घड़ा बंगला में पच्चीस जणा भेढ्ठां बहें ने 
दारू पीवा रो विचार कोथे। जदी एक आदमी 
घर्णों ने सनवार कर पावतो रियो। वर्णोंचीं ने 
औी पीया री कही, तो वणी कियो पीलूँगा। वे 
तो पियो, पे नशों आवा देने एक कमरा 
में सिझ री शराड़ में जाय थेठो । जी चोईश ही 
खूब-मस्त वें ने जी जी चेष्दा कर-थाँ कीघा, थी 
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सब देखतो रियो । सो ही इरुप ने वी चौहंश हो 
प्रकृति । जो शारा द्वी पीवता तो ज्यो डिहयो बींरी 


खबर कीने रेतो । 
“ताक्षी चेता फेकलो जिर्मुयर्च्राा 


जदी साक्षी कणी रोकई जड़ रो ? नी, जड़ तो 

कई नी है, आप रो ही आप साक्तो है। मन रो 

सायकी मन | आप छानी चोरी नी। अर्थात्‌ जो 

कुछ है, एक है, आत्मा है, चेतन्य है अवाच्य है, 

भत्यक्ष है, नित्य है । ! 

प्र०“-'धर्व बक्च सय॑ जयह्‌ ।? क्कर व्हें । अथात्‌ 
अश्यो ज्ञानी कदो व्हें गा के सब ही ब्रह्ममय 
दीलेगा ? 

उ०--शास्त्र में जो आज्ञा है, वा, है सो ही ज है, 
नी है ने च्हे', अशी नी है, यो तो सब ब्रह्म- 
भय हो है । दृप्दा, दर्शन, इश्य, $ त्तीन ही 
शएक ही वस्तु है। जदटी आपा भाटा ने देखाँ 
बणी चगत 'भाटा शू आपाँ न्यारा नी हाँ, 
ने न्‍्यारा हाँ तो भादो नी दोखे न्यारा हाँ, 
यूँ दीखे तात्पय “ झतवेतारूप्पमितरनत “एक 
समये चोमयानवधारणाम 47 हई श एक ही 
बट 
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वस्तु सावत उ्हें अनेक नी, अर पक्रसमनेएक 
में कणी जगा रे 
प्र०--जदी आपाँ कणी वस्तु ने देखाँ तो पे थीं 
ने पाली याद कराँ जदी वा दूजी उ्हीं 
के नी ? 
ल०--नो । क्‍्यें के आपा वबणी चगत याद में 
तदाकार वह रिया हा सोचा तो याद छहीं' 
बस्तु नी व्ही 
प्र०--तो याद्‌ भी कई एक चीज है ? 
ल०--बस, एक ही चीज है छुरजी ब्हे' जो को'। 
शक ही रेंगा, दो नी व्हे' शके। 
६ १०२) 
कणी की' के ब्रह्म रो वर्णन करो, जदी कणी- 
अनुभवों की' के ब्रह्म फेणी भी नी आवे, ने 
अणी बिना रेंणी भी नी आवे। 
प्र०ण--मन और ऊगा' जाय जदी वणी बिना रियो 
केनी? 
उ०--नी । क्यूँके और वो हीज ने-- 
“सर्व वक्षेत्ति शासनात्‌ [7 





“वद्वितियाद्व्य;? लीलायते चम्द्रिकेव माच्छलासिन्धुवीविपु । *ै 
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देष्णुवी यस्य वे भाकिमानसे साहे वेष्णवः | 

-- भी कृष्ण भक्ति रसामृत 

इने पराभक्ति परम प्रेम भी के! है अथात- 
“शवर पणो नजदीक है, के श्रणी जश्यों कई भी 
कदी नजदीक कोई च्हियो हीनी, नी जो उ्हें! 
गके । नजदीक रे भी नजदीक परम नजदीक कहे 

केणी नी आवबे, अतरो नजदीक फेर नजदीक।' 
थ्रो एक एक अक्तर पोलों सो एक एक अक्षर रे 
मी नजदीक ध्लेा साँय, ने ब्ना ने ध्ञ्ररे मी 
नजदीक “न” रा अणा विभाग रे भी एक एक 
रे नजीक | जणी बगत जो बिचार' ब्वत्ति व्ही! 

यणी रे ही नजदीक परमात्मा है। परभात्मा री- 
प्राप्ति बई झुद्रा री प्राप्ति था रत्नॉरी प्राष्चि 
अधोत्‌ बाह्य चस्तु री प्राप्ति ज्यूँ है ? परमात्मा 
ते प्राप्ति कठे नी है “ कहहूँ सो कहां जहाँ प्रभु नांहीं? 
श्री मानस आज्ञा करे है । कोई केवे अपविन्न 
बस्तु में भी प्राप्ति है, वींने पेली आप खुद में 
ऋई नी है ? अणी प्रश्न रे उपरान्त यो प्रश्न करणो 
चावे, ज्यूँ चत्तमान ही सें रूत्त, ने भविष्य है, 
अथीत्‌ वर्तमान है जी शूँ चणीज वर्तमान रो नाम 
उ्त, भविष्य है | क्‍्यूँके वतेमान निकाब्ठ ने भूत 
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तरे'. ब्हें' | कई भादा लोढ़ी ज्यू करणो है? 
भान नी ब्हतो कुण के के भान नी व्हे । 
भान नी च्हे! । यो हीज तो भान व्हें है। 

प्र०--भान नी उहे! अश्यो भान क्यूँ व्हें | भान 
ब्हें अश्यो भान क्यूँ नी व्हें ? 

उ०--ह तो दो ही एक सरीखा है। उ्हेंणो ने नी 
बहेणो ई दो ही भान रा हे, अथोत मान नी 
ब्हे'शो ३ रो भी 'भान है के भान नी उहें । 
अथौत्‌ यो तो भान है, के भान नी च्हें ने 
जद यो भान है जदी फेर क्यूँ केणो के भान 
नी उ्हे,' यूँ केये वा यूँ के के भान नी 5हे? परन्तु 
भान ज्हियो, हीज वो नी रे साथे रियो, यो 'है' ' 
रे साथे रियो परन्तु रियो अवश्य | गियो नी, 
ने जो सब रे साथे रियो सो ही आत्मा है 
यथा--- 

समे सर्वेषुमूवेपु विष्टतं परमेर्रस्‌ 
विनष्यत्साबिनष्यन्तं य; पश्याति स पहश्याति | 
तात्पर्य यो है के प्रत्येक विचार पे सगवान है। 

हारे हो लागा थका है। अर्धनारीश्वर है। विचार 

चणी शू्‌ उठे ने छठे रे ने लय व्हे' । “जन्माधस्ययवः,? 

सतलंब--विचार भगधान विना नी रे शके । जदी 
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भलुष्य अथोत्त्‌ महा मोह, ने वणी री नाग 
र्याँ ( बृत्याँ ) भी दीं ने नी जगाप शकी । 
जदी स्वयं श्रोकृष्ण चैतन्य री ठोकर 
लागवा शूँ क्रोषयुक्त जाग्यो अर्थात्‌ रजो- 
गुण री प्राप्ति न्हए ! परन्तु प्रशु तो वीं फण 
से प्रहार करवा री क्ीधी जठा पेंली हो 
बणी पे सवार व्दे! गया। यणी रे तो सौ 
फण हा दूसराँ शूँ कादवा रो बिचार कीधों 
जग पेली बणी पे ही जाप छोकर लगाई । 
यूँ हो भत्पेक बृत्तिरूपी फर्णों पे बत्य आरम्भ 
कर दीधो। सो जद काली दीन उ्हे'शयो 
अपोत्‌ सतोगुण प्राप्त च्हेगयो), जदी चणी 
आत्म निवेदन क्यों और परम भक्त च्हे' 
रमणिक दीप में मस्तक में चरण चिन्ह ने 
सत्ता खरूप ने घार शत्यु श भय झूँ मुक्त 
विहयो, जो नित्य ही शेष नाग री शेज पे 
पोढ़े, वर्षों रो कई सामान्य साँप तिर॒स्कार 
कर शक्के जो “फर्व खत्पिदं अहम? है वणी शुँ. 
न्पारों कोई निज सत्ता देखाय शके ? 
भ०--जदी स्हने परमेश्वर रो भान क्यूँ भी ब्हें १ 
उ०--क्यूँ नी व्हे,' ब्हें' हीज रियो है, फेर किस 
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तरे' ब्हें'। कह भादा लोढी ज्यूँ करणो है? 
भान नी उ्हे'तो कुण के' के भान नी उहें । 
भान नी उ्हे' । यो हीज तो भान च्हें है। 
प्र०--भान नी च्हे' अश्यो भान क्यूँ ब्हें | भान 
चहें अश्यो भान क्यूँ नी व्हें ? 
छ०--हे तो दो ही एक सरीखा है। च्हेंणो ने नी 
वहेणो हे दो ही भान रा है, अथोत्‌ भान नी 
बह 'णो ह रो भी भान है के भान नी वहें । 
अथौीत्‌ यो तो भान है, के भान नी चहें ने 
जद यो भान है जदी फेर क्यूँ के णो के भान 
नी उहे, यूँकेये वा यू के के भान नी व्हें! परन्तु 
भान व्हियो, हीज वो नी रे साथे रियो, यो है! 
रे साथे रियो परन्तु रियो अवरय । मियो नी, 
ने जो सब रे साथे रियो सो ही आत्मा है 
यथा-- 
सम॑ सर्वेषुमृतेषु विट्टते परमेर्रम्‌ 
विनिष्यत्साविनष्यन्त ये पह्याति स पह्याति | 
तात्पय यो है के प्रत्येक विचार पे भगवान है । 
लारे ही लागा थका है। अर्धनारीश्वर है। विचार 
चणी शू उठे ने ठेरे ने लय व्हें । “जस्मादत्ययत:, 
सतलंब--विचार' भगवान विना नी'रे शके । जदी 
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प्रत्येक विचार रे साथे ही भगवान है | विचार ने 
मगवान शु न्‍यारो नी करणो | ज्यूँ पाणी रस 

न्यारो नी व्हे” शके। अबे प्रद्ध रा द्शण 
रो विचार बजिहथो, चणी में हीज प्रस्ध है प्रछ 
विना कूँकर रे। तात्पयं-हरेक बत्ति रे साथे 
प्रसु है सोवीं ने देखबा रो विचार ज्हियो, 
थींपेंतो प्रभ है हीज। जदी अन्यत्र कठे दीखे, 
अणोी चास्ते अद्श्य के'वे है। परन्तु देखे सो अगर 
दूसरों व्हे' तो वीं।ने दीख शझऊ्के पर आत्मा तो जो 
देखणो चाये सो ही है। आत्मा ने देखणो साक्षा- 
त्कार करणो, यूँ उपदेश शुण मनुष्य अतरो वल्तु 
ज्यू" घाचात्‌ करणो चाये परन्तु साक्षात्‌ 'करणो 
चाचे सो हीज तो आत्मा है, जो चृत्ति रे स्राथे रो 
साथे है, चीं ने अलग कूँकर कीघो जाय । 
अहकार के शीश पे परे याहि को हाथ | ' 
सहज भस्म हें? जायगो, मस्मासुर की भांत ॥*? 

( १०३ ) 

गरुजी म्हारे अगमा तीरथ जाणो 
सत्त चाम चढ़वा:री सीढी, नहिं पोथी नाहें पानों ॥ 
नन कमल में निरखे लेवा सरता नुरत विशानों । 
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| $ए घट में घड़ियाव्यवा् जोरे कहानो । रे 
मन नहीं मरिया फेरन्ला माता नहीं घूप नहीं घ्याता । 
ऐसो है यह (कोई , खेल अगम को सट की न भरमाणों ॥ 
शुयाह रुफदा वस्तर परे ऐसो उसको वानो | 

अर्जुण दात जाविण के शारणों जोगी पुरुष है तानो ॥ 


+ 
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परमात्मा ( ब्रह्म ) हीज चैतन्य है, अन्य कुल 

। जड़ है| ज्यूँ घो शरीर में लोहो ने फेरे, ने बन्द 
करे, केश वधावे नख वधावे यूँ ही वो मन ब॒द्धि 
अहंकार आदि ने भी घटाबे! बधाघे | यूँ ही वणी 
श समय लोक मयोदा में है । शरीर में दो तरे' रा 
काम सान्‍या है, एक तो अण जाए्यां, ने एक 
जाणयां | जास्पः ज्यू योलणो विचारणो, आदि, ने 
अण जाझूयाँ ज्यूं' अन्न रो पचणो, केश नख जो 
बधणों आदि । सो कर्म मे अकर्म भी है हीज है । 
कर्म जणारों अदृक्लार च्हे! ने अकमे जणारों अह- 
छुर नी व्हें। अब कम में अकर्म देखणो ज्यू नख 
शोेम री श्वद्धि कोई कर रियो है। यूँ ही बुद्धि 
अहन्ता री प्रच्नत्ति भी वो ही कर रियो है। जो 
चुद्धि अहंता री प्रत्मति कर रियो है यो ही नख 
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रोम रघिर श्वास री भी प्रवृत्ति कर रियो है। 


“कर्मएयकर्म या परश्येदकर्मसय चर कर्म यर 


जो एक शरीर में मन बुद्धि रो ने रुधिर प्राणादि 
री प्रवृत्ति आदि कर रियो है, वो ही सर्वत्र सर्वे- 
कर रियो है। अबे था निश्चय उ्हेंगो के, अहं 
कोई कत्तो नो है, यो तो कणीक रो कार्य है, कतो 
तो यो है, जणी शूँ अहं आदि ञिहिया । ज्यूँ गारा 
शूँ घड़ी, कूलको, नल, कल आदि | 
--श्री विवेकान-दुजी महाराभ 
( १०५ ) 
(१ ७ च ५० 

कम शू नष्फम्थ री प्राप्ति । 

ज्यू” कम नी करणो आव्वस ने भमाद है, यूँ 
ही सकाम कम अधथोत्‌ कर्म में उठ्कणो भी प्रभाद 
दी है। ज्यूँ कोई कई-कई कर्म फरतो उहे' तो 'भी 
वीं ने वणी शूं उन्नत कर्म री कोशीश करने बढ़ावता 
रेणो चाये, ने कर्म शूँ नेप्कम्थ प्राप्त फरणो चाचे, 
ने जणी रो अधिकार अधिक च्हें थीं ने रूघो त्याग 
ही चित है, यो श्री गीताजी रो त्याग रो ने कर्म 
रो अभिषाय है| 


॥ जो 
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्+ 
सातमा भाग 
>त+प्रफिनना 
पुत्रवर्ती युप्रतवी जय सो । 
रपुप्रती भगत जातु सुत्त होई॥ 
नतर य्ा।कि माति ग्रादि वियानी । 
राम बविमुस तुत ते (हित हार्नो ॥ 
“--भीमानप्त 
मां हि पार्ष व्याफ्राधत्य येहरे स्युशथपापयों नय; । 
ल्थियी बेहया रतया शुद्रा स्तैठप्रि यान्वि परांयातिम्‌ ॥१॥ 
“+श्रोगैताजी 


( १) 
ऊ यो एकाजर चबरत्म ऐ, £ रो कई मतलय 
व्दियो १ जो नाश नी उहें वो अक्षर चाजे, ने एक 
हीज जो रे! घो एक वाजे, -अणी दिसाव शूँ 
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यो नाश भी नी उ्हें ने एक होज है। बोलवा में 
आधे सो तो बैखरी है, पण घींरी भो कारण एक 
कोई घोली ८्हेंणी चावे। यूँ अम्तिम कारण हीज 
35 है । जो स्वप्न में द्वाथी घोड़ा चगेरा दीखे, वी 
सब एक हीज वस्तु रा है, ने वो ही एकाच्र 
है ३£। 
(४२) 
प्र०--आत्मा अबिनाशी है, तो शरीर छूट्यां केड़े 
चर्णीन शरीर शूँ वाहीज चेष्ठा क्यूँ नी करे १ 
बढ़ा बड़ा महात्मा भी शरीर छोड़ने वर्ण शँ. 
कई चेष्ठा नी कर शक्‍्या ? 
उ०--सम्पूर्ण चेष्ठा आत्मा री हीज है। चशी री 
वशो चेष्ठा क्यूँ नी व्हें थो काम आत्मा रो 
नी है। हाँ यावत्‌ चेष्ठा भात्मा शुँ.व्हें है 
और अणीज प्रश्न शूँ या बात साधित च्हें 
।  के-अश्वीज चेष्ठा करे वो आत्मा च्हेंणो 
चावे। यो यूँ व्हेवा शूँ आत्मा एक देशी 
_. हहेँ जाय। न. 
अ०--पशीज नी तो भो मरथाँ केड़े कई चेष्टा भी 
तोनीजू्हें है?, 


हर 


पर, "पा ४४५ 


उ०--शरीर रो विक्रत च्हेंणो या भी वणो री ही 
चेष्टा है। अभि में बतठ्णों था सुशाला रूँ 
चखरता थका परमाएु ने रोक राखणा बगेरा 
सब चेष्ठा आत्मा री होज है। ज्यूँ शरीर में 
श्वास, प्रवास, केश, नख, रो चधणों चगेरा 
आत्मा री हीज चेष्टा है। यूँ दीज कुल चेषठा 
आत्मा री है ज्यूँ नल कद्या यका वा! 
कबूतर रा छोड्या थका पंख ऊँचा नीचा वा” 
सेलीरा कांटा निश्वेण्ठ पड़ना रेवा शे वीची 
जीच कबूतर चगेरा मरे,नी यूँ सर्वे खरूप 
आत्मा भी एक पंप रूपी कब्ये आपाँ चायाँ 
जशी चेष्ठा नी करे तो आत्मा रो नाश नी 
च्हे। 

प्र०--जदी कई थीं ने खपर है, के म्हैँ अथे दूसरा 
मन॒प्याँ रे छारा स्मशान में ले जायो जावु हूँ ? 

ख4--था सहूँ ठत्ति है, चा भी आत्मा री एक चेष्ठा 
है। या इत्ति यूँ हीज व्हें' जदी शात्मा है। 
दृज्यूँ नी यो दुरात्रह है। ज्यूँ कोई चुद्धिमान 
हाकम वेंडो व्हें' जाय। “जदी कोई के'चे के 
यो तो वशी चुद्धिमत्ता री चाताँ करे जदी 
थो है। दृज्यूँ तो मर गयो परन्तु वो मरत्यो 
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नी है। अथे वो अम्य प्रकार री चेष्ठा कर 
रिघो है। पेली अन्य प्रकार री है वो हीज 


है-३£। 


श्रीकृष्ण चित्‌ वस्तु है, तो हम कया हें ? हम 
भी चित्‌ हैं । यदि अहं ब्रह्म कहें तो क्‍या दोप है 
सो तो कुछ भी नहीं हुआ तो चठुभ्रजादि क्‍यों 
हैं। जैसे गिरराज को धारण ऊअिया यों ही 
अनन्त ब्रह्माएड को धारण कर रक्खा है | 
--मद्दात्मारों उपदेश | 
(३) 
आदमी जणी चात ने गफलत री द्वालत में 
निश्चय करे ने वणी रो पछे विचार नी करे तो 
हमेशा गफलत में ही रे! | यूँ ही राज द्रबार में 
'मी लिखा-पढ़ी में के! के में बिना होश हवाश में 
यो मंजूर कीघो तो दुनियां री जी चातां अबार 
आपां दुराग्रह शू नी छोड़ी वी तो बाब्ठक- 
चरणों में अथोत्‌ मुखंताई री हाव्ठत में निश्चय 
कीघी थकी है। कई अणाँ पे पक्तपात छोड़ने एक 
दाण चिचार' नी करणो चावे। 
(६ ३०.) 
आपणोंँ कीधा । 
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दो तरे!' का काम धायः दीखे है। एक तो 
आपसणा कीधा ने एक जो आपणयोंँ बिना कीधा। 
तो सूर्योदय आदि सब ही है। ने कीघा दी वाजे 
जी शरीर शू वा मनशू कराँ। अणी में भी शरीर 
में भी कतरा ही काम अश्या है, के जी 
आप रे बिना कोधोँ ही व्हें! ज्यूँ लोही रो 
फरणो, छाती रो घड़कणो, आदि। कतरा हो 
अश्या के आपाँ रा कीधा उहे ज्यूं' हाथ पग हला- 
चणो आदि । कणी बात रो करणो नी करणो यूँ 
आ,पाँ रे आधीन व्हियो । अणी में भी शरीर में 
माता रा गम में पोपण करणो जो काम व्हियो यो 
आपणे कीधो ज्हियो, या माता रे तो फेर जन्मणो 
मे अस्थि हाथ पग आँख आदि कणी वणाया वी 
नी आपणा कीघा बिना ही व्हिया तो माथो भी 

ही बिना कीधां व्हियो । 


ज्ञान सर्वोपरियो है, के ज्ञान में स्थिर ब्हेंणो 
सो कुण ज्ञान स्थिर नो है। परन्तु चदतो व्याघात 
जयू बहें रियो है सर्वत्र । 


) 
जणी ने .करणो पड़े यो अनित्य है। ज्यूँ 
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संसार ने विना कीोधा स्वतः व्हों' रियो है, सो ही 
मित्य सिफ यो ही वाकब उ्हेंणो 
६ ७) 

बुद्धिरो दुराग्रह । 

घणा दिनाँ रा अभ्यास रो नाम ही आग्रह ब्हे' 
शक्ते है | वणी में विचार युक्त पक्तपात रहित 
अभ्यास रो भाम है सत्याग्रह, भे विना विचार रा 
अभ्यास रो नाम है दुराग्रह, मत मतान्तर में प्रायः 
दुराग्रह दीखवारो कारण यो है, के विना ब्रिचा- 
रयाँ वर्णारा प्रन्थोँ ने चांचणा, ने वर्णांरो विचार 
आपणी लौकिक दुराग्रही बुद्धि शें करणो | ज्यू 
भगवान श्ञी रामानुजाचार्थ आज्ञा कीधी के जीव 
शूँ इश्वर अन्य है।तो दुराग्रही बुद्धि यू” निश्रय 
करे, के ज्यू अतरी इतर चस्तु है, यूँ ही इश्वर 
च्हे गा। भी शंकर भगवान आज्ञा करो, जीव 
इश्वर शू अन्य नो हे, घठे यू विचारों के 
हीजजो पोह सो इखर हु । परन्तु ई दो 
विचार दुराग्रही बुद्धि रा है।फेर कहो; ईश्वर में 
जीब है, तो यू समझता, के आकाश में ज्यू' पदार्थ 
हैं यू हैं! फर कही, जीव में इंश्वर हे, जाए्या 
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कल कक नस मन हज की कि कक 64३ 
घड़ा में पाणी ब्हें ज्यूं है। अणोँ हीज विपरीत 
निरचयाँ रो श्री भगवान इरवरावतार अम्नान्ताचाय 
रवण्डन कर थास्तविक वस्तु आड़ी सझेत फीघो वीं 
ने कोईक भाग्यशाली सत्याग्रह समर ले! है । 
चणीरे भावे सब ही एक ही वात के' रिया है ! ने 
जणी रे भावे खुद ही अनेक वात करे, वणी री 
बात तो न्यारी हैं। 
( ४८४) 

ज्यू" यावुक पाथ पग्याँ चाले पद ज्यू' दुनियाँ 
(आपा ) मशाणाँ री आडी पाछ पर्याँ चाल रियाँ 
हां आर्थात्‌ दुनियां री आड़ी मुख ने झृत्युरी 
आड़ी गति! 

(९) 

एक राजा रे काणीशुणवा रो ४णों शोक 
हो। घणी क़ियो ज्या कन्या अ शी! काणी के! के जणी 
रो अन्त ही नी हे बणी ने महू परणु। यूँ बगी नरी 
ही कन्या परणी पण वर्णारी काणी प्री जे! ती, 
ने सार नहाक तो | जदी प्रधान री लड़की बढ़ी 
बुद्धिमती ही, वा परणी ने वी कही शक गुफा में 
एक कानी शूँ नरी टीड़ियां राय जाय ने एक 
कानी निकछ जाय ने पाछ्ठी मराय ने निकले- ने 
२९ 
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पाछी भराय ने निकक्े यूँ कियां ही गई । राजा 
चैतन्य, आपां सघ कन्पा | कमे भोग, काँणी के! 
णो । संकल्प विकल्प, समाधि | मरण, प्रधान 
धघरक्ृति री कन्या शेँ बुद्धि, वणी। कही नवी वात नी 
है, घो रो यो ही मरावणों ने निऋषब्ठणो पूरों ही 
नो ब्टे! सो चणी रे मरणो सिद गधों | नवी सवी 
जाणणो मिदनयो । 
( १० ) 
आत्म धापिरी कोशीश नी करे सो तो पशु है 
ही ज, पण आत्म प्राप्ति री कोशीश करे वो भी तो 
समभणों ( ज्ञानी ) तो मी है। 
( ९१ ) 
प्रष--भनग्व ने अशान्ति क्यूँ च्हें है ? 
छ०--आत्मा है, जी शूँ, 
प्र०--तो शान्ति क्यूँ ब्हे! है ? 
उ०--आत्तमा है, जी शूँ । 
( १२ ) 
अ०-तू ही केणो तो दूसरा ने च्हे' है? 
उ०--घणो छाने खूब छाने केचा पे जो शण्णे सो 
दूसरो ने नजदीक । हक 
--की की । 
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( १३ ) 

सनख सब काम, सुख रे वास्ते करे है, खास 
कर ने अपण्णो तारीफ रे वासते और वर्णीज वास्ते 
तारीफ़ रा काम ने सनख आहछा गशणे है। पछे भले 
ही थो शास्त्र शू विरुद्ध व्हो! पर मामूली आदमी 
चों ने छोड़ नी शक्ते! कुछ बत्ता आदमी शास्त्र री 
परवा करे पण लोगाँ री नी ने सब चा केबल 
आत्म-खुख री परवा आगे कणी री ही परवा नी 
, राखे । वीहीज जीवन मुक्त वाजे वर्णाँरा आछा 
काम संसार ने देखावा ने नी, पण स्वाभाविक 
ही बहें है। बड़ा आदम्पाँ रे नखला जींरी तारीफ 
करे सो ही करवा लाग जाय। मध्य अन्याय 
आदि दुर्व्यसनों मे भी आछा गणे, पर प्त्यथ ईरो 

हो नाम है 





( दूजां रा फ्रेवा पर विश्वास ) 


॥ ३< ततूसत्‌ ॥ 


अनु भव-पक्‍काश 


१--परमात्माने जी, नी हे रे ( ढूंढें ) थी तो 
९ हेरे ५ 

सुख है हीज, पण हेरे,बा भी समकूणा तो कोय नी। 

२-हेरया शूँ हीज हरि लाधे, पण लाध्याँ पे!ली 
भी गम्पा तो नी हा । 

३-खरज नारायण रे पगां लागवारे चास्ते 
झुरजी व्हें तो नीचा पड़ो, छरजी उहे उभा ब्हो 
झुरजी ब्हे' कई मती करो, ने छरजी उहें जोई 
करो वणीरा तो पा में हीज हाँ। 

४--भगवान रो आसरो लेणो तो जदी, के 

चो छोज्यो प्हे! चा छुट्टवों व्हे!। परमेश्बर ने घाद 
राखणों जतरों दोरो ( कठिन ) है, वणी बच्चे भी 
चौने, भूल जाणो चत्तो दोरो है। 

प्--परमात्मा ने'म्हँ हात शू हात मिलाय ने 
छल रिया हाँ पण दोही दोयां ने हेरता फिररिया 
हाँ। ची लाध जावे तो म्हें, छुप जादू, ने म्हें लाघ 
जाओ तो थी छुप जावे। पण हात शु,. हात्त नी 


॥ _४ ततसत्‌ ॥ 


अनुसव-भमकाश 


रे १-परमात्माने जी, नी हे रे (हुंढे ) थी तो 
सुख हे हीज, पण हरे,वा भी सममझृणा तो कोय नी। 
२-हेर-था शूँहदीज हरि लाथे, पण लाध्याँ पे!ली 
भी गम्पातोनीदा। 
ई--सूरज नारायण रे पग्ां लागवारे चास्ते 
झुरजी व्दे! तो नीचा पड़ो, खरजी उहें' उभा ब्हो 
झुरजी वहें' कहे मती करो, ने झुरजी बहें! जोई 
करो चणीरा तो पगां में दीज हाँ । 
४--भगवान रो आसरो लेणो तो जदी, के 
वो छोड्यो च्हें! वा छृटतो व्हे!। परमेश्वर ने याद्‌ 
राखणों जतरो दोरो ( कठिन ) है, चणी बच्चे भी 
चौंने, भूल जाणो बचो दोरो है। 
४-परमात्मा ने 'महूँ हात शू हात मिलाय ने 
झेल रिया हाँ पण दोही दोयां ने हेरता फिररिया 
हाँ। ची लाघ जावे तो म्हँ, छुप जाबूं, ने म्हँ लाध 
जाऊँ तो थी छुप जाचे। पण हात शूँ हात नी 


र्‌ अनुभव-श्रकाश 


छूटे । अश्यो नवो झुपाल खेल रिया हां | है नाथ, 
थू हीन म्हने देख, महें थने देखवारी करू ने हीज 

पे हें। 

६-सहें थने जागता थकान खझुवाय दीघो, ने 
थे महने सता थका ने जगाय दीघो | 

७--हे प्राणाधार ! वणावरी प्रेम तोम्हारे दाय- 
नी लागो, ६ शू स्वाभाविक ही रेवा दे! | 

८-एक मनख महने केवा लागो के थूं प्राण- 
नाथ रा महने दशण कराव और जदी म्हें धने कियो 
के यो मृख यू के वे है, तो थें कियो के यो तो सह 


हीज हो । जदी तो लाज रू म्हारी पती बोलणी ही 
नी आयो । कोई 


देखूँ हैँ । 

१०-ले आव, आपां श्ाँख मिचावणी खेलाँ। 
अये म्हँ छुंप धूं हेर|ज्ये, थो कई सुभाव साथे साथे 
आप रियो है, छुपवा क्यूं नी देवे | वो, लो जे 
हुँ पढे ही देख रियो है। ले अब स्हारीज आँखा 
मीचलूँ तो यो नखेरो नखे बोलवा लाग गियो, ले 
कान सूदु' तो यो लो' ऊँचाय ने खोल में हीज 





अनुमव-प्रकाश 





बेठाय लीघो, धारे शूँ मरने भी नी छुप शक्तोँ। 
पेली तो के णो आँख मिचाव्णी खेलो, मे पछेय॑ 
या कई अरँख मिचावणी घाजे के आँख खुलावणी । 
१--एक आदमी के' रियो हो के ब्रक्मज्ञान कह 

च्हे! है! मे दजो के! रियो हो के भ्रमज्ञान कई उहे 
है? म्हने खबर नी पड़ी फे यो वर्णारी बोली रो 
फेर हो फे समझ रो | 

१२-ले'अये थूँ छुप, म्हें. थने हेसरूँ; थो कई 
खुमाव धारा में श्यान है, के नी, छुपवारी कियो के 
चोड़े ब्हेवारी। चाहवा सामो म्हने दीज म्हने क्यूँ 
ऋपावे है। 
2 १३--आवे सहँ छुपने जादूँ दी कठे, जी शूँ ले? 
आदव, आपां प्रेम शू मिलां, ने अबे या आँख मिचा- 
धणी घा खुलावबणी छोड दे । 

१४--ले' आंव अबे आपां कवित्त केपां । महँ 
चोलूं जीरो थूं अर्थ कर, ने थूं घोले जीरो म्हं अथे 
कछं। 

फेर, वो रो वो खुभाव बच्चे बचे घोलवा लाग- 
गियो म्हने तो बोलवा ही नी देवे, ने आप ही 
आप बोले ने आप ही आप अथ करवा लाग गियो। 

१५४--ल्ले! महू थारी स्तुति करूं, फेर वो 'हीज 


धर झनुभव-प्रकाश 





ने आँखरा चोरने कऋकर कोई पकड़ शके। हे 
लम्पट ! साथे रो साथे क्यू लागो रे! है, के, क तो 
आगे निकछजा, ने केक पाछे रे जा, पण थूं चांसो 
कायरो घोड़े । थूं तो रक्ती भर 'भी अठी उठी 
नी ब्हेचे । 

२४--आज थारा सब पोत खोल दूँगा। 
हां, या कई वात, यो कह झुभाव, दूसरा री 
बातो तो खूब खुणणो, ने आपरी बात आधे ने 
सूडा आड़ो हाथ दे! देणों। पण यूं कीधां कहे 
बात छुपी थोड़ी रे! शक्के है। जाणऐे सो तो जाण 
ही जाघगा। थारे मूंड़ा आड़ो हाथ देवा श ही 
पड़ांख (मालूम) पड़गी' औरां रा इदाज शँ. आपणे 
कई सनो मन कई पमुब्ठके है, अश्यो कई आनंद 
आयो | थोड़ो म्हांने भी तो खबर पड़े । 

२६-थू' आंख क्यूं नी टमप्तकारे है? कह 
जदीज लोग थने महादेव के' है ? 

२७--मनख केवे मरती चगत रामरो नाम 
ले! णो । पण राम रो नाम लेवे तो जीवतो हो 
चणी बगत मर जावे। जदोज केवे, राम राम रो 
मरा मरा उहे! जावे है। ने मरा मरा रो राम राम - 
अह्े' जावे है धारी माया थ ' जाणे। 


अद्ञमब-अकाश ७ 





श८- काच में तो गहने म्हारो मड़ो नीज दीखे 
कूँ तो आंख रा कांच में स्हारो म्‌ड़ो कई म्हने 
आखा ने ही देखूगा, के दिखूंगा, के देखावूंगा, 
घोलूंगा, के चुप रे जावूंगा ? म्ह' काच हूँ के थ्‌ 

' काच है? म्टारी कल्ली उतार देगा तो पछ्ने थारो 
मूड़ो कणी में दोखेगा, थ्‌' आस है, के मेँ आस 
हूँ ? म्हारी ठंडाई मिठाय देगा तो थारी बोली 
कठे खुणेगा ? आपां दोही दर्पण हां बस अबे 
५चलकापे चलको पडवा दे । 





&--हे अन्तर जामी ! मनख थने जोर जोर 
शुँ हेला पाडे, सो वी, यू' जाणता दीखे है, के थ' 


ऊंचो शुणतो बह गा । पण या खबर कोय नी, के 
' झँयो नी पण नीचो झ॒णे है । 


११" 


३०-हे झनोखा गधेल्‍या !( र5 हांकवा 
वाब्ठा ) यो त्तीन तरें रो रेंठ हांकणो थने कणी 
शिखायो । के कदी तो अश्यों हांके के खाली मार 
फिरे, ने घेंड। रीती हीज रियां जाय, ने कदी अश्यो 
हां के रीती भरी उ्हेती जाय, ने कदी अश्यो हांके 


के घेड़ां रीती व्हे! ही नी, ने खेती हरी चहेती रे 


७ 


अनुमव-प्रकाश 
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३१--आपां खंणी रू खूंणी ठकोर बैठां हां, 
ने फेर यो परस्पर पत्र व्यवहार क्यू । 
३२--कह ई कागद है के काच ? हे अनोखा 
देश रा वासी, थारी भापा महने भी भणाव, के 
जीमें विना चोल्‍्या बोले, विना आंख चांचे, ने 
विनां कागद्‌ लिखे, ने विना ही जीभ वातां करे, ने 
घरवाब्ठा में घर रेचे। अश्या देश रा हाल शूं 
म्हने वाकव कर क्यूँ के दूजो कोइ या मांपा नी 
जाणे है। 
३३--है काचभवन रा निवासी ! थें तो 
त्रिशुवन ने काच भवन कर राख्यों हे, जदी' 
कियो है, के! 
मुक़र मुकर सब वस्तु मई, नयम अयन किय लाल । 
इ्य पसार जित जित अली, प्रित वित्त लख ग्रोपाल ॥ 
थारे दोहा में कणी ठीक हीज लिरूपो हे के-- 
फहन सुनन का है नहीं, लिखी पढी नहिं जात । 
तुम्हरे मन तों जातियों, मेरे मत्त की बात ॥ 





॥ श्री इरि। ॥ 


ढद॒य-रहस्य 


* के 


हंदय-रहस्य 
जिसमें... 


सद मत सम्मत वेदान्त वेद्य अर्थात्‌ ज्ञानयोग ( राज- 
राजैश्वर योग ) फे मुएय लक्ष्य का वर्णन फिया गया है। जिस 
प्रकार आत्म-लाम का मुख्य द्वार द्वोने से मनुष्य शरीर की श्न्य 
शरीरों की अपेता प्रशंसा वेद में कही है, उसी प्रकार अन्य द्वारों 
की अपेत्षा हद ( दृदय ) की भी मुख्यत आत्म/लाम के लिए 
कह्दी गई है। जैसे आतत-प्राप्ति के बिना मसुब्य शरोर व्यर्थ 
श्रन्‍्य शरीरों फे द्वी समान है, वैध्ते दी द्वद्य स्थान भी अस्य द्वारों 
के दी समान है । मनुप्य शरीर फा फल हदयत्थ आत्मा को 
जानना दी है, यथा ( मनुध्याधिकारित्वात्‌ ) मनुष्य ही हृद्यस्थ 
आत्मा को जानने का अधिकारी है; ऐसा व्यास सूत्र में विरदृत्त 
कथन है। 


॥ ज्ुँ ॥ 


समफेण 

दयानिधान ! परमपू ध्य चरण फमलों में यह हृदय रद्ृध्य को 
पुष्पांजली लेऋर उपस्थित हूँ, परन्तु किस साहस से अंगीकार 
करते फ्री आना करू ; जो सुदामा के तंदुल और शबरी फे बेर 
की उपमा दूं, तो उनके समान मक्ति-्माव का इस मलिन में पूरा 
अभाघ है, परन्तु कदाचित कुछ-ऊुछ बहूँतों वद्दी आपके दयाल 
स्वभाव का भरोमा है, उसी के आधार से विनय है कि हृदय में 
पे प्रेरण करके जो लिसाया गया दै, बद्दी लिख कर उन्हीं आप 
के अपण करता हूँ । इस हृदय-रदस्य में मेरा छुछ भी नही है! 
मेरा इसमें कुछ ढू हू तो सिवाय प्रमाद विपयंय ज्ञान के और 
नहीं मिलता है | फिर में इसे आपके अर्पण करने का प्रयत्न जो 
करूँ तो आपके दशन किस्त प्रकार पाऊं। क्योंकि (यावत्‌ 
प्रयक्षत्ेशोस्ति तावत्तत्वोदय: कुत: ) जब तक प्रयत्न का लेश 
भी है तब तक तत्त का उदय कहां से दोवे | इससे आप दी गृइण 
कीजिये और इसके साथ-साथ अपनी प्रकाश रूप कृपादष्टि से मेरे 
अहष्टृंता अज्ञान अंधकार को भी निज् प्रछाशमय फर दीजिये । 


कृपा दृष्टि फा भाझांक्ती अनुचर 
चतुरसिंह 


(9230। 
ओऔ गुरु चरण कम्लेभ्यों नप 


हृदय रहस्य 


छ्िव्य-- हे कृपालो ! आपको दया से ह्द्ष 
फी इतनी महिमा जान कर झुक्के बहुत आनन्द 
हुवा | सत्‌ शास्त्रों में यद्यपि यह प्रकरण - अनेफ 
जगह आता है, पान्‍्तु श॒रुक्ृपा विना जाना ही 
अनजाना रह जाता है, हुवा भी अनहुवा हो 
जाता है; इसलिए चेद में आज्ञा है कि गररु से 
ही ज्ञान होता है ( आचायवान पुरुषो चेंद ) |फ्रि 
श्री गीताजो में मी आज्ञा है कि (उपदेच्यंति ते ज्ञान 
ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ) “ तुझे तत्वदर्शी ज्ञानी 
ज्ञान का उपदेश करेंग'। मेरे सुक्ृतों की कहाँ तक 
प्रशंसा करूँ कि आपके समान आचार्य मिले । 
यदि ऐसा अवसर मिलने पर भी जो शिष्य अपना 

९ हा | दजालो कहने से यद अभिवाय है फटने से यद अभिष्राय है कि माता के और पुत्र 
के बीच में भी कुछ अन्तर (दूर) रहता है, परन्तु गुरु तो इतने 
दर हैं कि उनके विना मैं रद द्वी नहीं सकता भाव मेरे और 
गुह केबोच में दू धरा छत्र नहों हैं, इतने निच्ट हैं (सुहद सर भूवाना)। 








।क्‍ हृदय-रहस्य 


संदेह न मिटा लेवे तो उसके समान और कोई 
अआभागा भी नहीं है। 

है प्रमो ! वह हृदय क्‍या वस्तु है और 
कहाँ है ! 

/ गुरू-यह परम रहर्प तू पूछ रहा है सो 
यदि अनधिकारों को कहने योग्य नहीं तो 
अधिकारी से छिपाने योग्य भी यह नहीं है। दे 
प्रिय | चैतम्थ काही नाम हृदय है ओर इस चेतन्य 
की प्राप्ति जिस स्थान में होवे उस स्थान का. 
'मी नाप हृदय है । जैसे आग का ही नाम अशभ्ि 
(वन्हि) है और जब वही आग काठ में प्रज्बलित 
दिखती है, तब उस काछ को भी आग ही कह 
कर पुकारते हैं । इसी प्रकार जहां चैतन्प की प्रापि 

' होती है, उसे भी हृदय ही कहते हैँ । उपनिपद्‌ में 
हृदय, मन, विज्ञान, प्रज्ञान आदि पर्योध एक ही 
चैतन्ध के नाम कहे गये हैं। इस प्रकार से चह 
चैतन्प हृदय सर्व्यापक है, परन्तु जहाँ इसका 
विशेष रूप से ज्ञान होता है, चही सच्म हृदय कहा 
जाता है और वह सूच्म हृदय यह है इसी में तू 
चेतन्य स्वरूप विराजमान रहता है । 

शिष्पध--महाराज ! इस खसद्म हृदय का 





हृदय-रहस्य ५ 





तो आपकी अलुग्रह से खुके सालात्कार हो गया। 
अब उस चेतन्य हृदय की प्राप्ति इसमें किस प्रकार 
दोती है ग्रथोव्‌ उक्त चैतन्प हृदय का मी सुम्हे 
इसमें सान्नातकार करा दीजिये, क्योंकि आपने 
आज्ञा की है कि सच्म हृदय में चैतन्य का ज्ञाम 
प्राप्त होता है । परन्तु छुके तो चह चेतन्य इसके 
भीतर दिखाई नहीं देता ? 

गुरू--दे सौम्ध ! जिससे तुझे यह रकम छद्य 
दिख रहा है, चह ऋपा इस खत्म छद्य से कहीं अन्य 
कोई जड़ वस्तु है? यही चैतन्य का यही साक्षात्‌- 
कार हैं। अथवा यों समझ कि जैसे काष्ठ में 
आग का साक्षात्कार होता है, उसी प्रकार इस 
ध्यान में ही चैतन्य का साक्षात्कार हो रहा है।, 
जैसे काष्ठ ही आग है, ऐसा नहीं कहा जाता, चैसे 
ही यह स्थान चैतन्य है, यों भी नहीं कह सकते । 
झैसे सब काछ में आग व्यापक होकर "भी प्रज्यलित्त 
काए में हो विशेष रूप से प्राप्त होती है, वेसे ही 
सर्वव्यापक चैत्तन्थ भी इसो स्थान में चिशेय रूप से 
प्रतीत होता है। इसो कारण इस हृदय की अनंत 
संत और बअनन्‍्ध प्रशंसा करते हँ, नहीं तो जितने 
अवयव इस शरीर के हें सब ही नाशवान हैं ।, 


ह्‌ हृदय-रहस्य 





परन्तु जैसे पार उतारने के कारण ही नौका की 
आवश्यक्षता रहती है, उसी प्रकार चैतन्य ज्ञान के 
लिए इस हृद्य स्थान की जानने की आवश्यकता 
है। जो कोई पार तो नहीं जावे और नोका ही में 
रहा करे तो सम्भव है कि जब नौका गले तो वह 
भी डूब जाये। इसी प्रकार हृदय स्थान की केवल 
प्रशंसा खुन कर जान लेवे और चेतन्प की. उपेक्षा 
( चेपरवाही ) कर देवे, उसे हृदय स्थान का ज्ञान 
प्रमाद के काएण उपयोगी नहीं हो सकता। हे 
प्रिय ! बुझा छुआ अंगार किसी कास का नहीं 
रहता, उसी प्रकार यह हृद्य-स्थान तो मुतक के 
भी रहता है, परन्तु इससे क्‍या प्रयोजन है ? यह 
तो तुझे धन मिलने के लिए मंदिर के तुल्य कहा 
है| जैसे एक धनात्य सेठ के मरने पर उसके 
लड़कों को एक यही में लिखा हुआ मिला कि 
“पेंने अपना कुल द्रव्य प्राचीन चंद्रशेखर (शिव) के 
मंदिर के शिखर में गाड़ा है, सो पौप शुक्ला 
दितीया के दिन तुतीय पहर में खोद कर निकाल 
लेना (7? जब लड़के उक्त शिखर को गिराने लगे 
तो लोगों में उनकी बहुत निन्‍्दा हुई और राजाज्ञा 
से उसका यह प्रबन्ध हो गया 'कि उसे कोई गिरा 


द्वंदूय-रहस्य ७ 


न सके । जप बहुत दिन उन्हें दारिद्रय का कछ 
उठाते हो गये तथ उनमें से एक लड़के ने कहा- 


५ 


“हम्तारे पिता मू्खे थे जो ऐसे स्थान में रखकर 


अपने सवस्व को खो दिया”। एक ने कहा--“यह 


यही उन्होंन किसी नशे की प्रथलता में लिख दी 
है | क्योंकि जब कोई शिखर को खोद ही नहीं 





सकता तो उन्होंने किस प्रकार धन रक्खा होवेगा ?” _ 


किसी ने कहा “यह बहो उन्होंने नहीं लिखी, परन्तु 
किंसों ग्रुमास्ते सुनोम ने धन चुरा कर लिख 
दी है !” परन्तु एक लड़का जो बद्धिमान 
पिता में श्रद्धा रखता था, उसने अपने पिता के 
मित्र से यह सम्परूण बात कह खुनाह और पूछा 
कि हसका रहरुप क्‍या है? तब उस घृद्ध पुरुप ने 
उस लड़के को बुद्धिमान्‌ ओर उस घन को पाने 
का अधिकारी समझ; कर कहाः--“हे सुशील ([ 
त्तरे पिता ने अमेक कण्ठों से संचित द्रव्घ को इसी- 
लिये घर' में प्रकट नहीं रकखा कि ये लड़के जो 
दुष्ट होचेगे तो व्यर्थ ही खराब कर देंगे, परन्तु 
योग्य अधिकारी को जो यह हृब्य नहीं मिलेगा तो 
मो मेरा अमयों ही रहा | इसलिए उन्होंने उक्त 
बही लिखी है सो तुझे सब प्रकार अधिकारों 





८ हुदय-रहरुच 





समभ कर बह हरव्घ बताता हैँ। खुन, वही में पौष 
शुक्का ढ्वितीया के दिन तृतीय प्रहर लिखा है। आज 
यही दिन है और दोपहर भी हो गया है, अब 
तीसरा प्रहदर आरहा है। इसमें थों विचारना चाहिये 
कि जय शिखर ही में धन है तो यह समय नियत 
करनें की क्या आवश्यकता थी? फिर प्राचीन 
"शिव के मंदिर के विशेषण से 'भी यही ज्ञात होता 
है कि प्राचीन शिखर में गाड़ा सो भी नहीं हो 
सकता । इसलिए उन्होंने उक्त मंदिर के शिखर की 
छाया में धन गाड़ा है, जो कि उक्त दिन तेरे ही 
आंगन में आती है। सो तू दूसरे लोग नहीं जाने 
वैसे निशाल लेना ।” यह बात उसको हृद होगई 
ओर अपने आंगन में समझ कर उक्त शिखर की 
छाया सें खोद धथेप्ट घन निकाल लिया और 
अपने घड़े भाईयों को भी आवश्यकताजुसार देता 
रहा। ' 
इसका भावार्थ यह है कि (धनात्य सेठ--प्राचीन 
- भहर्पि) (घन-चैतन्ध ब्रह्म ) ( लड़के-सथ ही मानव ) 
(बही--सत्‌ शांस्र ) ( चंद्रशेखर शिव का संदिर--- 
मनुष्य जन्म) (पीप शुक्ता द्वित्तीया का तृतीय प्रहर- 
सतोग्रण ) (घोदकर--अभ्यास कर, विचार-कर ) 


हृदय-रहस्य <ु 





( मिराने लगे--व्यर्थ हृठधर्मी करने लगे ) (निंदा 

+अभिमान हुवा कि हम ऐसे त्पस्वों हैं ) 
(राजाज्ञा से घवनन्‍्ध --प्रारव्य से आयुष्प की नियति) 
(दारिद्रय का दु;ब--अनात्मज्ञता) (पिता के घिपय 
में बिचार--अनेक वेद विरूद्ध दुराग्रही भनुष्पों के 
कुतक) (बुद्धिमान लड़का--सत्य का शोधक मम॒त्) 
(पिता का प्रित्र-वर्ते्रान सदुगु रु) (खराब करमा- 
'विश्वास नहीं करना )(दुपहर--रजोशुण) (छाथा--* 
छृदय में जो प्रतीत होती है ) (तेरा ही आँगन--- 
तेरा हो इस शरीर का हृद्य-स्थान ) ( दसरे लोग 
नहीं जानें--दंम रहित स॒प्त साधन ) ( भाइयों को 
आवश्यक्रतानुसार--जिज्ञासालुसार ) ( तेरे ही 
आंगन में आती है। इश्वराजुग्रह ) इति । 

इसी प्रकार तू भी अपने चेतन्य धन को 
अपने ही हृद्य-स्थान में प्राप्त करले 
शिप्य--द्यानिवान ! मुझे इस आपके उपदेश 

से चैतन्य का कुछ-कछ ज्ञान छुआ है। परन्तु, जब 
चैतन्य की प्राप्ति के ही लिए स्वूलारुंपती न्याय 
से हृदय-स्थान जानने की आवश्यकता है, तो क्षपा 
करके चैतन्य का ठीक ज्ञान होने के लिए ही फिर 
मुझे कुछ आज्ञा करिये। क्योंकि छृद्य स्थान को तो 
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आपकी क्ुपा से यथार्थ समझ लिया कि चैतन्प का 
जहां साज्षातकार हो जाचे वही यह हृदय है । अब 
चैतन्य इसमें किस प्रकार प्राप्त होता है सोही खुफे 
झपना समभ कर आज्ञा करिये? 

ग्ुरु-हे प्रिय ! अब तुमे चेतन्य का साक्षात्‌ 
उपदेश करता हैं, त्‌ सावधान होकर श्रवण कर । 

चेतन्य ब्रह्म तेरा ही स्वरूप है, जिसमें तुझे यह 
खत्म हृदय-स्थान दीख रहा है, वही चैतन्य तेरा 
आत्मा है। यह खत्म हृदय-स्थान : में रह कर , जो 
हृद्य-स्थान को ही देख रहा है ।* है 

: प्रक्ष--महाराज | इस हृदय का ज्ञान तो सन 

से हो रहा है सो क्‍या मन ही आत्मा है ? 

- उत्तर-मन को ज्ञाने-शक्ति नहीं है। ज्ञान 
स्वरुप आत्मा का है। इसो से आत्मा को दृष्ठा कहां 
जाता है।जैसे आँख, पदार्थ की द॒ष्टा है और पदार्थ 
दृष्प है, सन आँख का दृष्टा है तो आँख भी दृष्प 
ही है, चुद्धि मन की दृछ्ठा है तो मनदृष्य है | यों ही 
सवे दृष्य हें अथात्‌ ज्यों इतने जड़ पदार्थ है। यो ही 
मन, बुद्धि भो जड़ और दृप्प हैं। ज्यों इतने पदार्थों 
का ज्ञान होता है, यों हो मन का सो आत्मा से 
ज्ञान होता है ।,इस कारण ज्ञान का मो ज्ञान 
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' आत्मा-सत्‌, चित्‌, आनंद स्वरूप है। मन वद्धि 
आदि एक हो दृष्य के अनेक नाम समभाने के 
लिए कल्पना किये गये हैं, अर्थात्‌ इंन सब का 
जो आधार, जीव का भी जो जीव, वही आत्मा है 
उससे जानने की इच्छा भी उसी के आधार से है 
अधीत्‌ “मैं हैँ” यह भी मान जिसके आश्रम से | 
है, वही निर्विकत्प, अकथ, सर्वदा प्राप्त भ्रधात 
नित्य आत्मा है। जो देखने से भो नहीं दिखता 
और बिन देखे भी कहाँ नहीं जाता, सहज .सदा 
प्राप्त है, वही चैतन्य हृद्य है। यही ज्ञान-नेत्र हे 
ओर इसी रूम छदस में इसकी प्रासिहै। जो दर्पण 
में तेरे नेत्र दिखाई दे रहे हैं और नेत्र में दर्पण दीख 
रहा है, परन्तु दूषण ओर नेन्न दोनों जिसमें दीख 
रहे हैं वही चैतन्य हृदय है, अथोत्‌ दपेण, नेत्र ये” 
दोनों जड़ पस्तु जिसमें दीख रहे हैं, वही चेंतन्य 
है । 

है प्रिय | दूर से एक प्रेमी अपने प्रिय मित्र 
को देखे और चह भी उसे देखे, तब परस्पर में जो 
प्रेम का अतहुभव करता है वही चेतन्प है। घह 

» बड़े बढ़े परथ्ची, पहाड़, वन, समुद्र आदि जिसमें 
प्रतीत होते हैं वही चैतन्य है। जिसमें बहुत दूरः 


के तारा मंडल दीख रहे हैं चही चैतन्य है अथौत्‌ 
समग्र जाग्नत, स्वप्न, सुपुप्ति जिसमें प्रतीत होती 
हैं वही ज्ञान-स्वरुप है । हे सौम्प ! जिसमें अज्ञान 
का भी ज्ञान होता है चहो अविमाशी ज्ञान तू है। 
जो दर्पण मे नेत्र दीखते हैं, उस दपेण को भी छोड़ 
दे और नेच्र को भी छोड़ कर जो रहे वो चैतन्य दै। 
है विज्ञ ! गुरु के उपदेश में संशय मोह, नहीं होते 
हैं, परन्तु शिष्य ही के संशय मोह, उसको गुरू 
चाक्‍्य में प्रतीत होते हैं। क्योंकि स्थूल द्ृत्ति के 
कारण उसे वह स्त्‌ म विपय 'भी विपरीत 'मासता 
है। जब गुरु कहता है कि तेरे इस स्रतत हृदय में 
चैतन्य आत्मा है, तव शिप्य उस चैतन्य को 'भी 
किसी स्थूल वस्तु की त्तरह देखना चाहता है। 
अपनी स्थूल चृत्ति के कारण आत्मा में ही ह्ृद्य स्थान 
को देखने लग जाता है।तब गुरू कहते हैं, हाँ यही 
आत्मा है, जिसमें तुझे यह रुर्म हृदय प्रतीत 
होता है | तब खुज्ञ शिष्य तुरन्त चैतन्य स्वरूप की 
पहिचान लेता है| जैसे 'चन्द्र को वृक्ष की टहनी 

१ जैसे वृक्ष की टहनी भी चन्द्र के प्रकाश ही से दीसती दे 
और चन्द्रमा का साक्षात्कार भी अपने ही प्रह्माश से होता है, 
परन्तु दहना वद्दीं निमित्त मान है। ( चन्द्र-श्रात्मा | ददनी-हइुय) 
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पर दिग्वाया जाता है, उसमें बुद्धिमान तुरन्त चंद्र 
दृशन कर लेता है, परन्तु मूख ठहमी को ही चंद्र 
समभने लग जाता है ओर उसी दहनी को देखा 
करता है । इसी प्रकार हृदय का ज्ञान शुरु चैतन्य 
प्राप्ति के लिए कराते हैं; और हृदय के ज्ञान के 
संग हो चैतन्प हृदय का ज्ञान भी मिला हुवा ही, 
रहता है। क्योंकि हृदय-स्थान में से जो हृदप- 
स्थान को जान रहा है, वही ज्ञान-स्वरूप आत्मा है। 
जैसे बगीचे को सब कोई देग्वते हैं; पर उस समय 
पृथ्वी का ज्ञान किसी ही को रहता है और चंद्र, 
भक्तत्न को देखते समय आकाश का ज्ञान बिरले 
को ही रहता है, वैसे ही साधक आधार को भूल 
हृद्य-स्थान को ही देखते रह जाता है। परन्तु 
जिसमें चह दीख रहा है और जो उसमें है और 
जिसके जानने के लिए ही इस खत्म हृदय का 
उपदेश छुवा, उस ज्ञान-स्वरूप चेतन्प में बिरले 
ही खुशिष्य तन्‍्मय ( लीन ) होते हैं। हे भाड़े! 
इस सहज सर्वोत्तम अविनाशी चैतन्य आप की 
प्राप्ति में क्या श्रम है? केवल श्रद्धा की ही आव- 
श्यकता है, सो तो नहीं प्राप्त होते और जो कठिन 
नीच चण-संगर जड़ अन्य है उसी के लिए मारे- 
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मारे-फिरते हैं| अस्तु ! फिर भी चैतन्य स्मृति के 
लिए मैं जो वचन कहता हैं, उन्हें तू ध्यान खगा 
कर सुन । जितने सत्‌ शास्त्र हैं, सब ही चैतन्य 
प्रतिपादक हैं और अनेक युक्तियें उनमें इसी को 
जानने के लिए कहो है। जिपम्त प्रकार रथ का 
पहिया मध्य की कील के आधार पर ही अ्रमण 
करता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण शास्त्र इसी चैतन्य 
आधार पर कहे गये है। जो असत्शास्त्र इसी 
के आधार पर हैं तो भी उनका झुंह इसकी 
तरफ नहीं है और सत्‌ शास्त्र इसी के सन्छुख 
हूँ। परन्तु आत्मा तो एक स्थिर है और विचार 
कर देखने से रथ का पहिया 'भी इसी पर 
"स्थित है । चह भी अन्यत्र कहीं नहीं जाता 
तो भी लोक में पहिय्रे को चलता कहते हैं 
ओर कील को स्थिर कहते हैं । इसी प्रकार 
हृद्य-स्थान को रथ-नाभी अथोत्‌ पहिये के 
बीच का बिद्र समझना चाहिये और, चैतन्य को 
लक्त मध्य की कील 'समभना चाहिये | इमीलिये 
कहा गया है कि--लोह-दंड प्रभाणन कऋृतदष्टि 
समभ्यसेत्‌ ( लोह दंडवत्‌ दृष्टि करि, ऐ चईँ 
नलारक साय )। इसका भाव यही है कि स्थिर चित्त 
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करना। जिस प्रकार लोह की शलाका नहीं हिलती 
जसी प्रकार दृष्टि का स्थिर होना ही चैतन्य अद्म है। 
शिप्प--दे करुणा-सिन्धों ! मैं अपने अज्ञान से 
द्वो प्रश्न करता हैं परन्तु आप अपनी दयालुता से 
बिना ही उछेग प्रेम से उत्तर देते रहते हें ! परन्तु 
क्या किया जाय, बिना पूछे जो मैं वेठा रहूँ तो 
संदेह भी मेरे चित्त में बैठा रहे, और “संशपोत्मा 
विनश्यति” यह भगवदचन हैं | इसलिए मैं धारं- 
चार जो आपको अ्रम देता हूँ, क्षमा करें। 
गुरू-हे विनीत ! तू निःसंदेह यथाकाम 
प्रश्ष कर, में तुक से इस घात पर बहुत प्रसत्र हैँ । 
शिष्य का निश्चय अब किस-किस पर. है, मेरे 
कथन से इसको ऊितना निश्रय हुवा, और, कितना 
याही दै, मेरे कथषन का क्‍या भाव (अर्थ) इसने 
समभा, जिससे इसको फिर भी इस प्रकार का 
सन्देद हुवा | अब किस प्रकार कहने से इसे यधारथ 
बोध होयेगा और यह संदेह होने से ज्ञात होता 
है कि इतनी उन्नत भूमिका को तो यह पहुंच गया 
और इतना ही निग्यय होना अब शेप रहा है। जेसे 
मअगवदचन है कि ( बहनां जन्मनामंते ) “बहुत 
जन्म उपरान्त ज्ञानवान ऊझे माप्त होता,है, सच 
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ही चासखुदेव है, ऐसा चह महात्मा अत्यंत 
इुलभ है।! 

आवार्थ:--ज्ञानवान तो सब ही हें परन्तु छुमे 
बहुत जन्मों के अंत में कोई प्राप्त होता है। यहां 
दृह निश्चय ही जन्म समझना चाहिये; जेसे किसी 
को मय ही खुखप्रद है, इससे अधिक और क्‍या 
है । ऐसा निश्चय हो रहा है यही उसका एक जन्म 
समभना चाहिये । परन्तु वैद्य से मद्य के अवगुण 
सुन कर जब उसे अनुभव भी कर लेता है और 
लोक में भी जब इसका विश्वास नहीं रहता, तब 
बहा ज्ञानवान उस मद्म का त्पाग कर देता है 
और उसे यह निश्चय हो जाता है कि वास्तव में 
मथ ही सद्यः दुःखप्रद है। यही उसका प्रथम का 
देहान्त हुवा और दूसरा नया जन्म यह छुआ कि 
मांस तो हानिषद नहीं प्रत्युत लाभप्रद ही है | 
इसो प्रकार एक निश्चय का होना जन्म और उसका 
छूटना मृत्यु, फिर दूसरा निम्वप होना जन्म। इसी 
प्रकार निरन्तर (बहुत) अनंत जन्म हुआ करते है 
ओऔर वे जन्म ज्ञान से दी होते हैं परन्तु जब बहुत 
जन्मों ( निश्चयों ) का अंत हो जाता है, वहीं 
मेरी प्रापि है अर्थात्‌ बहुत निश्रयों के अंत में वही 
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ज्ञानवान झुमे अपने आप को प्राप्त हो जाता है। 
चह अंत निश्रषों का क्‍या है १ इस पर आज्ञा 
करते हैं कि सब ही चैतन्प वारुदेव है इति, यही 
मेरी प्राप्ति है। परन्तु चह महात्मा अति इुलभ है, 
जिसको कि इस प्रकार जन्मों का अंत प्राप्त होचे । 
यही बात ओऔ्री ईसा महात्मा ने निकोदोम नामी 
एक बृद्ध को आज्ञा की है कि “में तुझे सच 
कहता हैँ कि जो कोई फिरके न जन्मे--दूसरा 
जन्‍म ग्रहण नहीं करे अथोत्‌ अपने विपरीत निश्रय 
को त्याग कर सत्य का निम्य म लेवे, चह हेश्चर 
का राज्य नहीं देख सकता है” इत्यादि । इसी प्रकार 
तेरे भी बहुत जन्मों का अंत अब आ गया है, 
ऐसा छुम्के प्रतीत होता है । जब तू मेरे पास आया 
था, तब से अबतक तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं । 
परन्तु अब तेरे कुछ थोड़े से ही जन्म यांकी हूँ। सो 
खनका भी प्रश्नोसर दारा अंत हो-जाएगा। यदि 
एक भी जन्म बाकी रह जाय, तो उसी में से फिर 
झनेक जन्म का घदीयंत्र बन जाता है | सो लू 
यथेच्छ प्रश्न कर, में सहपे उत्तर देऊंगा । 
शिष्प--प्रभो | दृष्टि चैतन्ध किस प्रकार होती 
है! चैतन्य तो दृछा को कहते हैं ? 
हु 


ठ 
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गुरु-हे सुज्ञ ! स्थिर दृष्ठि से चैतन्य हो मैंने 
कहा है। चेतन्य की स्थिरता में जो स्फुरण वही 
दृष्टि नाम को पाता है | यथा ( योगश्ित्तदृत्ति 
निरोधः) ( तदाइष्ठुः स्वरुपे 5 वस्थानम्‌) चित्त छृति 
का निरोध (स्थिरत्व) ही योग है, तब दृष्दा की 
अपने आप में स्थिति दोती है। 

शिप्प--ब्ृत्ति और दृष्टि में क्या अन्तर है ९ 

गुरु--नेत्न से जो घृसि प्रतीत होवे उसे ही दृष्टि 


कहते हैं। ऐसा व्यवहार है परन्तु मेरे कहने का - 
अभिप्राय चैतन्प ही से है।तू इधर ही ध्यान दे 
कि दृष्टि ही चैतम्य है। परन्तु जब,चह देखने का 
काम करे तो दृष्टि नाम पड़ता -है | देखने का काम 
करने से इछा और दीखने से चहो दृष्य नाम को 
अंगीकार करती है । ज्यों स्त्री पति के भाष से है, 
जन्म देने से चह पुत्र की माता है, जन्म लेने से 
घह माता की पुत्री है। इसी प्रकार यही एक वस्तु 
भाव के, अनुसार अनेक प्रकार की प्रतीत होती 
|? परन्तु व्यवद्दार में भी कहते है कृपा घट बनी रहे दो मो. 


दूर से भी रह सफे वद्दी ईंष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि या वृत्ति इस्री का। 
नाम है। इसी का अंतर फरना अमीष्ट है। , « 
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है । वास्तव में छस स्त्री को स्थूल घतीत होने पर 
भी (कुछ हे ) इसके विना ओर क्‍या कह सकते 
हैं? ज्यों इसका (है) वहीं सुख्य नाम है। ऐसे ही 
चृत्ति मो लू है इसी मांति समझले।यही हत्ति की 
स्थिरता अ्रह्म है। जैसे कहा है क्लि “अंतरलेच्प 


बहिर दृष्टि!” “ऊध्वसूल” उऊद्ध दइृछ्टिर्घों द्रष्टि! 
“अनुसंधान सान्रेण योगोय॑ सिद्धि 'दायक! |? 
'मीतर ज्ञान अथोत्‌ सुरत, बहिर दृष्टि, बहिर 
नेन्न की दृष्टि वृत्ति) ऊद्ध में दृष्टि भी चही अस्ति: 
ज्ञान वाहिर दृष्टि नेन्न की धृत्ति ऊध्चं सूल अघ: 
शाखः से मो यही भयोजन है। यह घोग अनुर॑:: 
घान ( सुरति स्शति विचार मात्र से ही ) सिद्धि 
(मो को ) देने चाला है। फिर श्रुति है कि 
(परां चिख्ानी ब्यतणत्स्वयंभः ?) हद्धियें बहिसेख 
ही परमात्मा ने रचना करों सो अंतर में नहीं देख 
सकती । परन्तु कोई हो धीर प्रत्यगात्मा को देखता 
है अमृत की इच्छा से देखने को उलद के हइत्पादि 
बहुत वचन हैं । ९ ट 
शिषप्प--महा शभ्रमो ! मुझे वारंबार यही 


१ दृष्टि का श्थ सुरता है पेसा संत बचन,से ज्ञात होता है । 
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अंतर यो ही आत्मा है जिसके लिये चेद्‌ भी 'नेति 
नेति! कहते हँ।यहां तक वाणी, मन, वृत्ति को पहुंच 
है कि कार में कप्ति क। लय होना हीं परमधाम मोक्ष हे । 
इसी उद्देश्य से सब हो कथन है | यम, नियम, सब 
ही यर्थेष्ट व्यवहार के अंतर और क्रम से एकान्त 
स्थान आसन आदि भी अंतर से अन्तर है। फिर 
इसी जगह आकर सबको विश्लाम करना पड़ता 
है | यह परम योग तुझे नक्ति अद्धादि युक्त समझ 
कर ही कहा गया है | इसी धकार 'ऊ'चा सूल नो ची 
शाखा, ऊध्ब दृष्टि अधो दृष्टि और आश्वत चन्नु' से 
भी धृत्ति का वृत्ति में ही ठहरना अभीष्ठ है। इसी 
से आत्म लाभ है (अंत्तराद॑तर ज्ञेघ॑ नारिकेल 
फलाम्बबत्‌ ) इसी क्रम से खत, भूत शुद्धि, पंच 
कोप आदि परमार्थ क्रम रखे हैं | कपिल गीता में 
भी अधिकारानुसार प्रणव पंचक के पांच अकार में 
पंच सही गम्य स्थान है, सियाय धृत्ति के आश्रय 





१ यथा--योगिनामपि सर्वेर्पा मदुगतेनान्तरात्मना ॥ भरद्धा 
वांन्‌ लभतेयो माँ समेयुक्ततमोमतः ॥१॥ मुझ में थरृचि को लय 
कर यह अंतरासनों छा भाव जात होता दे [| , ल्‍ 


श्र हद य-रहृस्य 





१ / मी आन कविता 
कर देना यही अंतर लद््य का अर्थ है। अब कुछ 
अंतर और वहिर का अये कहता हूँ जिससे यह 
विपय और भी स्पष्ट हों जावेगा। अंतर किसे 
कहना चाहिए ? हे सघ॒ुद्वे ! व्यवहार के सब ही 

शब्दांधे सापेक्त हैं।तो भा स्थाली पुलाक न्याय से 
इसे ही तू समक कि अंतर का अर्थ 'मीतर है। 
अब भीतर किस को कहना चाहिये ? इस आकाश 
के भीतर चार तत्व हें | उसमें भी क्रम से वायु, 
अग्नि जल के भीतर एथ्वी है और यह पार्थिव 
शरीर जिस जगह पर स्थित है वह स्थान भी एक 
खंड के एक शहर के एक घर के भीतर है। अब 
इसमें भी घृत्ति सब के भीतर है उसी इृत्ति को 
अंतर लच्त्य कहा कि भीतर की तरफ करना तो 
अब चिचारने का विपय है कि वबृत्ति किस भीतर 
की वस्तु में लगे इसका स्पष्ट अथ राजयोगी ही कर 
सकते हें कि चृत्ति का चेतन्याकार होना ही अंतर 
लद्थ शब्द का सावाथ है, न कि शरीर में किसी 
ओर लगाना। क्योंकि बृत्ति को अपेक्षा (चृत्ति से ) 
शरीर घाहिर कहा जाता है भीतर नहीं अधात्‌ 
वृत्ति का वृत्ति में लय ही राजयोग हें । ब्रक्ति से आगे 
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३ । 
अंतर यो हो आत्मा है जिस के लिये चंद भी 'नेति 
नेति” कहते हूँ (यहां तक वाणी, सन, कृत्ति की पहुंच 
है कि वार में वात्ति का लय होना ही परमधाम मोक्ष है । 
इसी उद्देश्य से सब ही कथन है । यम, नियम, सब 
ही यथेष्ट व्यवहार के अंतर और क्रम से एकान्त 
स्थान आसन आदि भी अंतर से अन्तर है। फिर 
इसी जगह आकर सबको विश्वास करना पड़ता 
है । यह परम योग तुझे भक्ति अ्रद्धादि युक्त समझ 
कर ही कहा गया है । इसी प्रकार 'रूचा सूल नो ची 
शाखा, उ्च दृष्टि अधो दृष्टि और आदत चक्तु' से 
भी चृत्ति का वृत्ति में ही ठहरना अभीछ है । इसो 
से आत्म लाभ है (अंतरादुतर क्षेयं नारिकेल 
फलाम्बवत्‌ ) इसी क्रम से भरत, भरत शुद्धि, पंच 
कोप आदि परमाधथ ऋम रखे हें | कपिल गीता में 
नी अधिकारानुसार प्रणव पंचक के पांच प्रकार सें 
पंच मही गम्य स्थान है, सिवाय चृत्ति के आश्रय 





ह यथा--योगिनामवि सर्वेपा मदुगतेमान्तरात्मना ॥ भ्रद्धा 
बाम्‌ लमभतेयो माँ समेयुक्ततमोमतः ॥ ९॥ सुरू में वृत्ति को लय 
कर यहद्ट अंठरासनों का भाव ज्ञात दोता है ॥ , 


२६ हद ब-रद्टत्व 


फिए कह है कि (रूप द्रव्य लोचन टग दग हस्यें दृगातु मान से 
दश्याधी: साक्षयों दृतिः हंगे घनतु दृश्यवे | कि रूप दिखता दै, 
श्रॉँल्व उसकी इृष्टा है, 

आँख दिखती है मन उसका देखने वाला है। मन 
दिखता है बुद्धि से, बुद्धि इरिों से दिखती है परन्तु 
देखने वाला नहीं दिखता है यदि नहीं दिखता हैतों 
होवेगा दी नहीं। इस का उत्तर यद है कि देखने 
वाला है, उसको देखने चाल्ा कोई दूसरा होवे तो 
चह दीखे परन्तु उसको देखने वाला और फोई दै 


नहीं और जो है सो सब दिखने वाला है | दृष्टा 
एक ही है। फिर ज्ञानेश्वर महाराज आज्ञा करते दें 
कि/--“दीदी आपणी घुरडे ते दीठी पण ही घोडें, 
परी नाही नोंहे फुडे ते जाणे चिते”॥ इत्पादि की दृष्टि 
जब अपनी (दृष्टि की) तरफ फिर कर देखती है ! 
तो उसका दृछ्त्वि हो नछ हो जाता है, परन्तु चह 
, (१)/न इष्डुढॉवो भवति/-भाव-देखने वाले को दृष्टि का 
लोप नहीं द्वोता जब और नहीं दीखत! तो अपने आपको ही देखता 
है । दक्ष की दृष्टि का ल्ोप नहीं दोता । जानमे वाले को किससे 
जाने आत्मा को देंखना चादिये, सुतना चाहिये। इन श्रुति वाक्यों 
का यह अभिप्राय है कि अध्मा को देखने वाला और कोई नहीं * 
हैत्यों आस को श्रॉ... सकती है अन्य नहीं 
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' है हा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्‍योंकि बह 
स्वयं ज्ञान रूप है जैसे अति काला आदमी अंपेरे 
में खड़ा रदे तो वह दूसरे को भी नहीं दीखता 
और अपने आपको भी वह नहीं दीखता, तो भी 
उसे में हैँ ऐसा ज्ञान रहता ही है अर्थात्‌ उसे थों 
भान नहीं होता कि में नहीं हैँ । ऐसा हो भान 
रहता है इत्यादि अनेक प्रमाण हैं। हे प्रिय ! 
जिससे भेत्न भी साधक को देखते हैं वही नेत्र किस 
अ्रकार से कहा जाथ | जब साधक आपही 
अपने नेत्र को देखता है, वही देखने चाला, दृप्प- 
नेत् नहीं हो सकता है। इसलिए लूँ स्थूल धारण 
का परित्याग करदे और अपने आप में स्थित हो 
जाय | श्रीज्ञानेश्वर महाराज आज्ञा करते हैं कि।-- 
८दर्पणे बीण डोला आपशणे भेस्वि साहेला इत्यादि 
कि विना ही दषण के जो अपनी ही आँख से अपने 
को ही मिल जाता है, देखता है, वही आत्मा है । 
हैं सौम्य ? यह हृदय स्थान और आत्मः मल॒प्प 
मात्र को प्रत्यक्ष हे तो 'भी साथन तथा शुरु कृपा 
विना अप्राप्त ही सा रह जाता है। जब मनुष्य 

* परस्पर मिले तब प्रथम हृदय ही प्राप्त होता है । 
अथवा यह परम उत्तम उपदेश तुझे हृद्यस्थ आत्म 





खश्८ट हृदय-रहस्य 


ब्राप्ति के अर्थ करता हैँ सो तूँ ध्यान सहित श्रवण ' 
कर कि जब हूँ द्षण में एक एक करके सथ अड् को 
देखे तो और जहाँ आकर देखना रूक जाय चही 
आत्मा है। जेसे कुलीन स्त्री को अपने पति का नाम 
पूछने पर वह चुप हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ 
तेरी बृत्ति अपने आपहो में लय हो जावे यही परमा- 
त्मा देव माथापति भगवान्‌ हैं। यही बात संक्षेप 
में इस दोहे में आगई है।-- 
#हृष्आा रृष्य विछोरिके, दृछ० ती देव सुमान | - 
रामही दृष्ठा दृष्टि को, सो लेहि पिछान ॥” 
शिप्प-हे सगण ब्रह्म घोगीशा!यहू परम उप 








हृदय ह्वत्य २९ 


चतन्याकार होना ही तुझे ऊपर ऋहा हैं। दोनों 
एक किस प्रकार हैं ? इस पा श्री ज्ञानेश्वर 
महाराऊ के वचन अ्रवण योग्य हैं यथाः 
ति दो हों फूली एकी बृत्ति ” 

इत्पादि अर्थः-न्‍जैसे “अआ;०” ये “अ” के आगे 
दो घिन्दी दिखती हैं तो भी उच्चारण एक ही 
होता है, दो गुलाब के पुष्पों में सुगन्ध पक ही' 
होती है, दो दीपक का प्रकाश एक होता है और 
दो होठों का एक ही शब्द होता है। जैसे दोनों 
आँखों की दृष्टि एक ही होती है वैसे हो ज्ञान दृष्टि 
से वह एक ही है। 

शिष्प--महाराज ! आत्म लाभ के लिए हृदय 
स्थान को ही झुख्यता क्‍यों है ? 

सुरु--राजा की भापसति के लिए राजद्वार चंद्र 
दर्शन के लिए चृत्षात्र और शरीर की स्थिति 
जानने के लिए दक्षिण हस्त की नाड़ी की जसे 
छुझ्पता है, चेसे ही। 

शिष्प-राज दर्शन के लिए भी महल में 
अनेक ड्योढियां होती हैं, चंद्रद्शन के लिए भी 
यादूल, महल, पवत आदि हैं और शरीर की स्थिति 
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नेत्न, छाती आदि से भो ज्ञात होता है। त्यों हृदय 
से ही आत्मा लाभ कैसे ? 

श॒ुरू--आत्म-लास अनेक प्रकार से कहा गया 
है। छांदोग्य में चार द्वार चताये हें | परन्तु सुख्यता 
इसी हृदय स्थान की यों फहीं है, कि यहां ज्ञान की 
प्राप्ति साज्ञात्‌ है अन्यत्र परंपता से है । ज्यों शब्द 
का आधात होने से उसकी लहरें कान में आकर 
जब दक्षर खाती हैं तब शब्द ज्ञान होता है | यों 
हृदय स्थान में परंपरा ज्ञान नहीं है परन्तु साक्षात्‌ 
ज्ञान है। यह तो प्रत्यत्ञ ही है (कंटकाग्र' क्ुतंकेन) 
कपिल गीता में कहा है कि कंदक के अश्र को 
तीदण फ़िसने क्िया। सिंह में पराक्रम, मयूर 
में रत्य किसने किया | आप हो से है। थों ही 
आत्म स्थान यह हृदय खभाविक है इसी लिए 
प्रगट रकखा गया है और मनुष्य की खभाविक 
ही प्रथम दृष्टि इधर ही जाती है। परन्तु अज्ञानी 
यह वात नहीं समभते । लोकोक्ति है कि 'जुगत- 
मुगत” सो थही ऊुगत से इसी जगह ( मुगत ) 

१ जैसे सब शरार तुल्य द्वोने पर भी शात्म लाभ फे लिए 
मनुष्य शरीर ही मुख्य माना गया है स्पोंही सब द्वारों में आत्म « 
लाभ फ्रे लिए श्रुति में इस की मुख्यदा कही है | ० 





हृदय-रद्दस्य श्र 


(मुक्ति ) मिल जाती है । परन्तु तूं इस स्थान ही 
में मत दृढ़ हो । स्थान तो स्पूल है। इतनी 
अशंसा इसकी परअस्म के विराजने का आसन 
होने से कही गई है । 

शिप्प--इस सच्म हृदय में अनेक ब्रह्म किस 
प्रकार हैं ? 

शुरू-हे सौम्प--जिस प्रकार कीने भरोखे 
से सूर्य का प्रकाश भी करीना (स्द्टम) ज्ञात होता है, 
उसी प्रकार हसने घड़े शरीर में छूद्म हृदय जितना 
छोटा है उसी प्रकार जिस आत्मा का सद्रम हृद्प 
ही शरीर है घह कितना घारीक होगा,परन्तु महान 
घन अंधकार में जब थोड़ा सा भी भरोखे से 
प्रकाश आता है तघ उस अंधकार से दबता नहीं 
प्रत्युत विशेष शोभायमान होता है । उसी प्रकार 
अनन्त , ज्ञान-सवरूप ब्रह्म हृदय से ज्ञान-खरूप 
होकर अखिल ब्रह्माण्ड को प्रत्यज्ञ कराता है। जो 
कोई इस प्रकाश का अ्वर्लेबन कर अंधेरे रूपी 
ध्रद्धान से निकल जावे वह प्रकाश ही प्रकाश 
अनन्त प्रकाश मय हो जाता है। हे प्रिय ! इसी 
ज्ञान-सखरूप ब्रह्म को मजा पति से सरपति के लिए 
कहा । परस्तु स्थूलब्बत्ति से बेनहीं समक सके! तथ 


ड्ब्रे हृदय-रदरय 


घद शराब में इसी का साक्ञातकार कराया। परन्तु 
तो 'भी जप स्थूल ही को ब्रह्म समझा | तब प्रजा 
पति ने उन्हें विभूषित होकर घद शदाव में देखने 
को कहा इससे यही अभीप्राय है कि शरीर के 
विकार सुरूप-कुरूप जिससे जाने जाते हैं वही 
ज्ञान-स्वरूप साक्षो सचिदानन्द आत्मा है। फिर 
मी स्थृलयृति के कारण उन्हें ज्ञान न हुआ वो 
क्रम से स्वप्न दृष्टा कह कर सुपुष्ति को दृष्ठा 
कहा फिर वही पुर्वोक्त ज्ञान स्वरूप अपना आप 
कह कर समभ्यया इस लिए तूँ भी स्थूलता छोड़ 
अपने को ही प्रत्यक्ष कर ! 

शिष्प--उसका क्या नाम है और कैसा रूप है ! 

शुरू--उसके नाम रूप कुछ नहीं होकर भी 
नाम रूप का चही आधार है। वह अपने उपासक 
को अनेक रूप और नाम से दर्शन होता है। उसके 
नाम रूप को चही कह सकता है। दसरा नहीं 
परन्तु जो आत्मा से कोई पूछे कि आपका क्‍या 
नाम है? तो थे यही उत्तर देवें कि लोक में छुकके' 
अर नाम से ही में प्रसिद्ध करता हूँ | जैसे मनुष्य 
नाम का चाची सलुप्य है उसी तरह अहं (में) 
नाम का अर्थ में“ ४ 
दर 
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शिप्प--महाराज ! हृदय स्थान का कथन 
अी मद्भगवतगीता में तो नहीं है। , 
है सौम्प गीताजी में इसको बहुत सा ऋहा है 
(सर्च द्वाराणि संयम्प) शुरु आदिक परन्तु सरख 
यह रहस्प नहीं समभते और रहस्य कहना वेदाज्ञा 
नहीं है। ये सेन ही संकेत कर दिया है। 
समभने में गुरु करपा से हीआता है। और 
सुख्य आत्मा का तो यथाथ वर्णन हैं ही। जब 
अर्जुन को उच्त ज्ञान विस्मरण हो गया तब अलु- 
गीता में क्रम से कुछ यद्द चणन किया है परन्तु इस 
में और गीता में एक ही बात है। यह कपिल गीता 
में भी लिखा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही 
तत्व उपदेश किया । इसलिए घिना डाली के चंद्र 
को ही देखने से वह चंद्र दूसरा नहों होता। 
प्रयोजन उक्त चैतन्य आत्मा से ही है। जो अहं 
शब्द का जीप है श्र्थात्‌ “अहं” कि जिसने कुछ भी 
जगह घाकी न छोड़ी श्रथात्‌ “अहं” को मिदाकर 
आपही रह गया जैसे लवण को व्यात्र होकर जल 
ही रह जाता है । तू सहज विचार यही रख कि 
: मैं प्रभु का हूँ परन्तु खुकसे मेरा कुछ भो नहों है 
संघ उसी को है । 





श्र हृदय-रहस्प 





चघद शराव में इसी का साक्षातक्वार फराया। परन्तु 
तो भी जप स्थूल ही को ब्रह्म समझा ! तब प्रजा 
पति ने उन्हें विभूषित होकर घट शदाव में देखने 
को कहा इससे यही अभीप्राय है कि शरीर के 
चिकार सुरूप-कुरूप जिससे जाने जाते हैं वही 
ज्ञान-स्वरूप साक्षी सचिदानन्द आत्मा हे। फिर 
भी स्थूलबृति के कारण उन्हें ज्ञान न हुआ तो 
क्रम से स्वप्न इछा कह कर खझुपुष्ति को दृष्टा' 
कहा फिर वही पुर्वोक्त ज्ञान स्वरूप अपना आप 
कह कर समझाया इस लिए तूँ भी स्थूलता छोड़ 
अपने को ही प्रत्यक्ष कर । 

शिप्प--उसका क्या नाम है और कैसा रूप है ? 

शुरू--उसके नास रूप कुछ नहीं होकर 'भी' 
नाम रूप का वही आधार है। वह अपने उपासक 
फो अनेक रूप और नाम से दर्शन होता है। उसके 
नास रूप को घही कह सकता है। दसरा “वीं 
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कोड जप जाय जोय द्वाव अब नेम कहे, 
कोऊ इन्हीं को त्यागि बाम पंथ जाते हे । 
कोर कृष्षा ताकनते पुएय प्रस्पिकन वे, 
लाखन में कोऊ ईश आस न दिखाबे हैं। 
॥ इति सर्वमत संगत वेदान्त वेच हृदय रहस्य समाप्तम्‌॥ 
अीगुरु चरण कमलापेणमस्तु 
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शिष्य--वह तो आप सर्वत्र आज्ञा करते हैं 
किर अहं में ही क्‍यों? 

गुरु-सब बृत्ति चंचल है और वृत्ति स्थिर न 
होने से स्थिर जल में चंद्र विम्ववत्‌ साक्षात्कार 
हो जाता है। जब तू दृढता से यह साधन करेगा 
तो तुक्े अपने हो में सब प्रत्यक्ष दीखने लगेंगे, 
अथवा अभी जो कुछ दीख रहा है, सुन रहा है, 
विचार रहा है निश्चय कर रहा घह भी तेरे ही में 
नहीं तो किसमें दीखते हैं। 

शिष्प-हे उदार प्रभो ! आपकी कूपा से ऐसे 
सरल उत्तम उपदेश को आज प्राप्त होकर मेरा 
महुष्प जन्म सफल हुवा । अहो जिसके लिए सह- 
स्‍त्रों कष्ट उठाने पर "भी नहीं प्राप्त होता वही 
केवल ( अनुसंधानमात्रेण योगोयं सिद्धि दायकः) 
विचार करते ही प्राप्त हो जाता है। हे प्रभो ! में 
धन्य हूँ कि ऐसे शुरु छुझ्के प्राप्त हुए। 

ऋवित्त 

कोऊ गुरुताई ले महा ही प्िद्ध राजा बने, 

कोऊ पंडिताई वे बड़ाई दरसा वे है। 

कोऊ सब दसित सो कहे जगवीशरूप, 

कोऊ खट चक्कर में चक्कर ही खाबे है । 
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कोड जप जाय जोय दान बअ्रत नेम कहे, 
कोऊ इन्हीं को लागि वाम पंथ जावे है । 
कोर कृपा ताकनते पुण्य पररिप्रिकक ते, 
लाखब में फोज $श आँख न दिखाबे है। 

॥| इति सर्वमत संमत वेदान्त बेंच हृदय रहस्य समाप्तम॥ 

ओऔगुरु चरण कमलापंणमस्तु 
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